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प्राचीन हस्तलिखित पोथियो का विवरण 
[ पाचवाँ खण्ड ] 


सम्पादक 
आचाय नलिनविलोचन शर्मा 
शोध-सहायक 
श्रीरामनारायण शास्त्री 
श्रीविधाता मिश्र 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदु 
| पटना 


प्रकाशक 
बिहार-राष्टभाषा परिषद्‌. 
पटना-६ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


प्रथम संस्करण ; विक्रमाब्द २०१८ ; शकाब्द ; १८८३ सृष्टाष्द १९६१ 


द्वितीय संस्करण-११०० प्रतियाँ 

शकाब्द - अग्रहायण १९३६ 
विक्रमाब्द - २०७१ 
सृष्टाब्द - २०१५ 


मूल्य - ४५/- रूपये 


मुद्रकः 
हिमाचल प्रेस 
दरियापुर, पटना-४ z 


वक्तव्य 


मुझे अतिशय प्रसन्ता है कि ' प्राचीन हस्तलिखित ՊՀՀ का विवरण 
नामक पुस्तक के पांचवें खण्ड के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन परिषद्‌ द्वारा 
हो रहा है। परिषद्‌ की स्थापना से ही हस्तलिखित पोथियों के अन्वेषण 
संकलन, ग्रंथ विवरण प्रकाशन तथा अनुसंधान का कार्य प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रन्थ शोध विभाग में होता रहा है। 

इस खण्ड में २११ महत्वपूर्ण संस्कृत हस्तलिखित पोथियों के विवरण 
प्रकाशित है। इसमें देवनागरी के अतिरिक्त मिथिलाक्षर, बंगाक्षर लिखित ग्रन्थों 
के विवरण भी है। यही नहीं तालपत्रों पर भी लिखित ग्रन्थों के विवरण भी 
है। सम्पादकीय के बाद बारह शीर्षकों में विभक्त ये विवरण अनुसंधान के 
लिए बड़े ही उपयोगी ë परिशिष्ट में अज्ञात रचनाकारों की कूतियाँ भी दी 
गयी-हैं, स्त्र, ग, घ, शीर्षक के अन्तर्गत मिथिलाक्षर, बंगाक्षर, ताल पत्र पर | 
उपलब्ध ग्रन्थों की अनुक्रमणिका उपलब्ध है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा 
द्वारा सम्पादित ये विवरण साहित्य का गौरव है। 
पुनर्मुद्रण इस रूप में शीघ्र आ जाने का श्रेय हमारे प्रूफ रीडर तथा प्रकाशन 
विभाग को है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि विद्वानों का पूर्ववत 
सहयोग मिलता रहेगा। 


ND) շշ a 
२४ जनवरी २०१५ 


निदेशक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 


( य), 


रिसच-सोतायटी की ओर से'भी संस्कृत हस्तलिखित पोथियों के विवरण चार लणडों में 
मुद्रित हुए हैं, किन्तु वे ग्रन्थ उक्त अअनुसंधान-संस्थान में संकलित नहीं हैं| इस विवरण 
में विशिष्ट ԿԱՅ सम्बन्ध में सूचनात्मक टिप्पणी भी दे दी गई है। श्रन्तके 
परिशिष्ट (१-श्रज्ञात ग्रन्थकारों के ग्रन्थों की अनुक्रमणिका, २-ग्रन्थकारों की अनुक्रमणिका, 
३-ग्रन्थों की अनुक्रमणिका, ४-मइच्त्रपूणं हस्तलेखों के समय तथा अन्य खोज-विवरणों में 
उनके उल्लेख का विवरण) "ray" सुधी श्रनुसंघायकों को शोध में सहायक होंगें | 

अन्त में इस महत्त्वपूर्ण विवरण-ग्रन्ध के सम्पादक o आचाय श्रीनलिनविलोचन 
शर्मा के तत्वावधान में श्रनुशीलन-कायं में संलग्न अनुसंधायकद्वय-श्रीरामनारायण 
शास्त्री और श्रीबधाता मिश्रको हम धन्यवाद देते हैं, जिनकी योग्यता, लगन और 
शोध-कुशलता का यह प्रसून है | जिन ग्रन्थाधिपों के अन्थो के विवरण इसमें प्रकाशित हैं, 
हम उनके प्रति भी साभार कृतज्ञता प्रकट करते हैं | आशा है, इस विवरण से ग्रनुसंधित्सुओं 
को विशेष लाम होगा। पहले के चार खण्डो का हिन्दी-संसार में अच्छा स्वागत हुआ है | 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदू = 
ախտ भुवनेश्‍वरनाथ मिश्र 'माधव 


शकाब्द्‌ १८८२३ संचाज्ञक 


संकेत-विवरण 


fo io = विक्रम-संवत्‌. 

modo -- क्रम-संख्या 

faa — aT 

ग्र do -- ग्रन्थ-संख्या 

qo 8o -- पत्र-संख्या 

Փօ -- फसली सन्‌ 

आ० -- आकार 

Հօ — इसवी-सन्‌ 

ल० सं० -- लक्ष्मण-संवत्‌ 

खो० वि० --. खोज-विवरणिका 

दे० ना० -- देवनागरी 

र० का० — ՀԱՊՀ 

fee का» -- लिगि-काल और लिपिकार 

To सं० -- पृष्ठ-संख्या 

प्र० प्र qo -- प्रति-पृष्ठ-पंक्तियाँ 

खो० विष ग्र — खोज-विवरण-प्रन्थ 

वि० रा० भा० To, पट -- बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना 
० शा० भं० sto Ho qo -- HR शास्त्र-मंडार-जयपुर (जेन) ग्रंथ-सूची 
क० प्रा० dlo ग्र ० -- -कन्नड प्रान्तीय तालपत्रीय ग्रन्थ-सूची 
o सि० भ०, आ० सु० -- जेन-सिद्वान्त-भवन, आरा, सूची 
dle सी० पाटे — : कैटलोगस केटलोगेरम (անոշ) स्क्रिप्ट्स भाग 
सी० एप्० Վ» -— कलकत्ता-संस्कृत-कॉलेज 

एच्‌ dle एस० so -- हरप्रसाद्शास्त्री खण्ड 

बी० एम्‌» ब्रिटिश म्यूजियम 

सी० die बी० d?jo -- सेंट्रल प्रोबिन्स एन्ड बरार प्रोविन्स 


डिस० zo एमू० — डिस्क्रिप्टित्र केटलॉग ऑफ संस्कृत मेनस्क्रिप्ट्त गबर्मेन्ट 
्रोरियंटल मैनर्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी मद्रास 


Թ» सा० de, प्रर -- हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
क[० ना० To do, dle fio -- काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा, खोज-विवरण 


प्रा ՀՏ go लि० पो०, खो० fo खं० ५--प्राचीन संस्कृत हस्तलिखित पोथियों का 
खोज-बिवरण, खण्ड-५ 


(ԱՅՏԸ. =) 


fro Ro सो०, पट० -- व्िहार-रिसर्च-सोसायथी, पटना 

डिस० zo श्रॉफू do मे० इन्‌ दि Xo ला०-- डिसक्रिप्टिव केटलॉग ऑफ़ संस्कृत 
मनस्क्रिप्टूस इन्‌ दि श्रडयार लाइब्रेरी 

डिस केट० श्रॉफ मि० मेन० -- डिसक्रिप्टिव केटलॉग ऑफ्‌ मिथिला मैनस्क्रिप्टप 

Wo शा० Ho Ho qo — जैन-शास्त्रमंडार ग्रन्थ-सूची 

यू० कैट० केट०, यू० do -- न्यू कैटलोगस कैटलोगेरम, यूनिवर्सिटी, मद्रास 

हि० सा० और बि० -- 'हिन्दी-साहित्य श्रौर बिहार? 

Uo जे० शा० Ho, Fo Qo, २ माग -- राजस्थान जैन० शास्त्र-भंडार, अन्थ- 

सूची, दूसरा भाग 
सी० vo -- केँटलाँग मैनस्क्रिप्टस, इन दि एशियाटिक सोसायटी श्रॉफ 
बंगाल 

सी० fo ओ० -- कैटलॉग ऑफ मैनस्क्रिप्टस इन्‌ दि इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी 

एच्‌० dle एस्‌० -- केटलॉग ऑफ्‌ मेनस्क्रिप्ट्स एडिटेड बाइ दरप्रसाद शास्त्री 

आर० Ugo uxo — केटलॉग श्रॉफ्‌ मेनस्क्रिप्टस एडिटेड बाइ राजेन्द्रलाल मित्र 


बी० एम्‌० — कैटलाग आफ ब्रिटिश ग्यूजियम 

ए० सी० — (To कॉबटन) पेरिस 

डी० dle पी -- गवनमेण्ट कॉलेक्शन्स ऑफ मेनसिक्रिप्टस, डेकन कॉलेज पूना 
Zio केट० — (aq कैटलॉग ऑफ Wo गवर्नमेण्ट ओरियर्टल Wo 


लाइव्र री, मद्रास | 
बी० एस० մ» -- बनारस संस्कृत कॉलेज (Ro केटलॉग) 


जे० बी० — जैसलमे<-भंडार 
Wo "ilo श्रार० श्राई० -- भंडारकर ओरियण्टल RIE इन्स्टीच्यूट, पूना (१६२५) 
Uo ला० Ro ` — राजेन्द्रलाल मित्र 


विषया नुक्रम 


सस्पाद्कीय निवेदन 
प्राचीन संस्कृत इस्तलिखित पोथियो का विवरण 
`; काव्य, नाटक, स्तोत्र, कथा श्रादि 
दर्शन (वेदान्त, मीमांता, सांख्य, तकशास्त्र आदि) 
स्मृति, धर्मशास्त्र, कर्मकाण्ड, ՀՎ आदि 
ज्योतिष 
श्रागम-शास्त्र (तन्त्र, मन्त्र आदि) 
पुराण एवं इतिहास 
ब्याकरण 
छन्दःशास्त्र 
आयुवद 
प्रातिशाख्य एवं उपनिषद्‌ 
धनुवंद 
प्रथम परिशिष्ट -- अज्ञात रचनाकारों की कृतियाँ 


द्वितीय परिशिष्ट क — ग्रन्थों की श्रनुक्रमणिका 


ख — मिथिलाक्षर, में लिखित ԹՎ की अनुक्रमणिका 


ग — adum में " 
घ--ताल-पत्र पर , 0] 
च --अन्थकारों की श्रनुक्रमणिका 


तृतीय परिशिष्ट - महत्त्वपूर्ण हस्तलेखों के समय तया श्रन्य प्रकाशित 
खोज---विवरणों में उनके उल्लेख का विवरण t 
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विवरणों में सम्भवतः नहीं हैं। निम्नलिखित प्रमुख ARN की रचनाएँ ब्रिहार-रिसर्च- 
सोसाइटी को खोज में मिल चुकी हें 

जगन्नाथ), माघरे, कालिदास (ո), աաա, भाजनुदत्तमिश्र", 
अमह$, quf, कवि कालिदास<, भत्रभूति\, जयदेव”, «ԱՅՆ वेणीदत्त* २, 
रुद्रधर ` Ն उमापति ' ४, पराशर' न, RTI, रघुनन्दन भट्टाचार्य ®, वाचस्पति' ८, 


१--दे० निहार और उड़ीसा रिसर्च-सोसाइटी से प्रकाशित (१६३३)--'डिस्क्रिप्टिव 
कैटलॉग आँव मैनस्क्रिप्टस इन मिथिला? (udo २, खडगविलास प्रेस, बाँकीपुर में 
मुद्रित) ggo १०६, १०७, do do १०३--४ प्रतियाँ | 

२--दे० वही--प्ए०० १६४--१६६, Ho do tug, ए-डी--७ प्रतियाँ | 

३--दे० वही--४० ६७, 3o do ६३, ए--बी--३ प्रतियाँ | 

४--दे० ggo १४३, १४५५ ग्रं० do १४०, १४५--४ प्रतियाँ | 

-ए० ५१, do do ४७ |‏ چچ ي 

&—Xo वही- go ८, ६, so do ६, ए, वी, सी--४ प्रतियाँ | 

७--दे ? बढी-9४० १, de १, ए-२ प्रतियाँ । 

८-दे० वही - o qo, २१, २७, ११८, ग्रं० do २०, ए; २६, ए, बी; ११४, ए, 
बी-८ प्रतियाँ। | 

o वही go १११, ग्रे? do १०७ |‏ —چ 

१०--दे० बही -एप० ३६-४४, ño do २७, ए; ३६, ए---एल---१६ प्रतियाँ। 

११-३० ՀՈ--975 २३, ՀՎ, Ho सं° २३, ए--एफ--5 प्रतियाँ | 

१२--दे ० बही--प० — vv, sio सं) ३४ ए--जी--७ प्रतियाँ | 

१३--दे० वही--खण्ड १, o ४३७--४४८, Ho qo ३८२ ए--एच्‌ १-- 
३७ प्रतियाँ | 

१४--दे ० वही - खण्ड १, ११० ४२४--४२६, Ho do ३७३ ए एच--६ प्रतियाँ 
और ग्रंश de ३७४, ए--सी--४ प्रतियाँ | 

१५--दे बदी --खएड १, 990 २७०-२७१, ग्रं० do २४६ तथा २४६ ए--बी-- 
३ प्रतियाँ और ग्र do २५०, केवल १ प्रति। s 

१६--३० वही--खण्ड १, go ३२७, Ho Uo २८३ तथा २८६ ए---२ प्रतियाँ और 
go ३२८, Fo do २८७--&.प्रति | 

१७--दे ० वही, खण्ड १, 995 ५१३ एवं ५१४, Ho do ४३८ एवं ४३८ u— 

प्रतियाँ | 4 

१८ (क)-(दत निर्णय य) वही, खण्ड १, 935 २३६--२४२, ग्रं सं०--२२७ ए--जे-- 

११ प्रतियाँ | 


१८ ( ख ) -- ( श्राद्धचिन्तामणि )-वही खण्ड 9 D पृपृ० ४६०-४६३ 7 ԽԸ զօ ՅՀՅ » 
३९३ए - आइ - १० प्रतियां 
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मद्दामहोपाध्याय महेश ठाकुर ', श्रीपति भट्टर, विश्वनाथरं और शिवदास | 

इस विवरण-पुस्तिका में ग्रन्थों की संख्या विपयानुक्रम से निम्नलिखित है 
(१) काव्य, नाटक-स्तोत्र, कथा आदि--४०, (२) दर्शन (वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, तर्क- 
शास्त्र आदि)--४६, (3) स्मृति, Tie, कर्मकाण्ड, दीक्षा आदि--३१, (४) ज्यौतिष-- 
ts, (५) आगमशास्त्र ( तंत्र, मंत्र आदि )--१६, (६)--घुराण एवं इतिहास--१७, 
(s) व्याकरण-- २८, (८) छन्‍्दःशाख--६, (६) आयुर्वेद और (१०) उपवेद | 

इन ग्रन्थों को जिन महानुभावों ने परिषद्-संग्रहालय के लिए भेंट के रूप में, मूल्य 
छेकर अथवा निर्मूल्य दिया है, वे धन्यवादाई हैं | 

जीर्ण-शीर्ण पोथियों को व्यवस्थित करने तथा उन्हें पढ़कर उनके विवरण प्रस्तुत 
करने में परिषद्‌ के प्राचीन हस्तलिखित पोथी-शोध-विभाग փ सयोग्य शोध-सद्दायक 
श्रीविधाता मिश्र ने बड़ी निष्ठा से कार्य किया हे । श्रीरामनारायण शास्त्री ने विवरण की प्रेस- 
कापी तैयार करने में जो भ्रम किया है, उसका उल्लेख भी आवश्यक है । 


मद्दाशिवरात्रि नलिनविलोचन शर्मा _ 
२०१६ वि० - अध्यक्ष 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग 


वही-एप्ू० १५३--१५७; do सं०१४६, १४६ ए--एम्‌--१४ प्रतियाँ |‏ مو 
२--दे ० वही--खण्ड--३, 945 243-- १४४, Ho सं १२३, १२३.ए--ई-६ प्रतियाँ |‏ 
३ -इस नाम के दो अन्थकार हो गये Eq दोनों. की पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हें। o‏ 
बही--खण्ड ३, Ugo ३२-३३, ४५-४६, He सं० ३३ ए, ४३-४४ और‏ 
पृष्ठ ० ६६ ६८, ११०-११२, १५७-१५९, २६४, ४६०, ४८५-४८७, ५०६-५१०, Ho‏ 
do ५७ ए-डी, ६५ ए--बी, १३५ एसी, २५२, २८५, ४०६ एबी, ४२३‏ 
ए-बी--२४ प्रतियाँ |‏ 
४- Հօ वही - खण्ड २, ԿՏ १५९, ग्रंश Wo १५५ |‏ ` 
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प्राचोन संस्कृत हस्तलिखित पोथियों का विवरण 
' काव्य, नाटक, स्तोत्र, कथा आदि 


५४२--कुंवरसिह चरित । प्र०--शिवकुमारमिश्न' | २०--वि० do १६६६ | कि०-- 
शिवकुमारमिश्र । लि० का०-- वि० सं० १६६६ | वि०-- काव्य । लिपि--दे० ना०। 
qo सं०--११० | दुशा--पूर्ण | असुद्रित | आ०-- ७7% १११ d 

४३--कविकर्पटी | प्र०--शंखोद्र भट्टट। र०--*। ` छि०-ईश्वरद्त्त पाठक । . 
Բո» wro—x | डि०--काव्य । लिपि--दे० ना? | qo सं०--११। दुशा--पूर्ण। 
मुद्रित । भा०--६.१०”५४.६” | ւ 

४४--बिहारी सतसई--संस्कृत टीका | ««--չ | र०--%। लि०-->॥ लि० का०--१। 
वि०--काव्य। छिपि-दै० ना० । प° do—s33 | वदृशा--खरिडत | भा०-- 
१,८५५ ١ | ' ք 

४५-भामिनी विलास | प्र०--जगन्नाथ* । र०--प्रसिद्ध। लि०--राममनोरथ feo. 
का०--वि० do १८७१ | वि०-काज्य |. ठढिपि--दे०.ना० |. qo सं०--२४। 
दृा--खरिडत | मुद्रित | smo-—6. XY. | 

«(TAKA REIN | प्र०--) [ २०- x | छि० - ससगजराज । छि० :ماح هج‎ 
वि०--वाव्य | छिपि--दे० ना० | qo do—& | दृशा--खरिडत । सुंद्रित Û भा०-- 
5 १२१०३ १२१ լ 


IAT, शाहाबाद-निवासी; १६७० fio के लगभग वर्तमान; 'पद्यमय वीर अजन? के 
रचयिता; भागवत महापुराण के हिन्दी-रूपान्तरकार; अनेक अप्रकाशित ग्रन्थों के 
प्रणेता | हिन्दी और संस्कृत में लिखी इनकी रचनाएँ परिषदू-संग्रदालय में सुरक्षित हें | 

२--मिथिला संस्कृत-विद्यापीठ (दरभंगा) के प्राध्यापक श्रीअनन्तलाल ठाकुर के मतानुसार 
ये सम्भवतः भागलपुर-निवासी थे तथा इन्हीं का नाम शंखोदर भी था | इनका जीवन- 
काल अज्ञात है | 

३--पण्डितराज' उपाधि से प्रसिद्ध ये काशी-निवासी तैलङ्ग ब्राह्मण थे एवं यबन-सम्राट्‌ 
शाहजहाँ और उपके पुत्र दाराशिकोह के प्रिय कवि Հլ इनका जीवन-काल १७बीं 
शताब्दी (gela) के प्रथम चरण से तृतीय चरण तक माना जाता है | इनकी निम्न- 
लिखित रचनाएँ. प्रसिद्ध हें-(क) रसगङ्गाधर, (ख) भामिनीविलास, (ग) मनोरमा- 
कुचमर्दिनी टीका, (घ) करुणालहरी, (5) गङ्गालहरी, (च) अमृतलहरी, (छ) जक्ष्मी- 

लहरी एवं (ST) सुधालहरी । . 
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५७--शिशुपालवध--जाड्यापहारिणी टीका' | प्र०-- महाधन। र०-%। Թ»-- 
माधव | लि० का ०--)८ | वि०--काव्य | लिपि--दे० ना०। qo सं०---१८०। दशा--- 
खण्डित | अमुद्वित । आ०--११.१२१)८५,८” | 

५८--शिशुपाल्वध | प्र-माघ। र०-"प्रसिद्ध । लि०--रामचन्द्र fe का०-- 
fac do १८६० | वि०--काव्य | लिपि--दे० ՎԼ. | qo सं०--१७१ | दुशा-- 
पूर्ण.। मुद्रित । भा०--१२,८०१८३.२”। 

५६--नत्ञोदय काव्य ( इबोधिनी टीका-सहित ) | मू० ग्र०- कालिदास । टीका०--%। 
qo0—X | लि०--जगदीश | fio का०--वि० do १६६१। वि०-- काव्य | लिपि— 
दे० ना० | զօ सं०--%० | दृशा--पूर्ण t मुद्रित | भा०--६.५”५३.४” | 

६ o — विंदग्धमुखमरडन | մօ-- ԿԱՎ | र०--१८। लि०-- गौपालमिश्र । लि» का०-- 
fac do १८८६ | वि०-काव्य। लिपि-दे? ना०। qo सं०--७४ | qur— 
खण्डित | मुद्रित । आ०--११,८”५४.८” | 

६ १--विदग्धमुखमण्डन | ग्र०--धर्मदास”। २०--)६ | ळि०--%। Թ का०--वि० do 
१७७४ | वि०--काव्य | छिपि-दे० aro | զօ सं०--२% | दुशा--पूर्ण । मुद्रित | 
कआा०--१०,१२१)८३” | 

१ २-=प्रस्तात्ररत्ताकर | प्र हरिदास | र२०--१४। छि०-१८। लि० का०--% 
Rome | ढिपि--दे० ना? | զօ सं०--२२ | दशा ~ खरिडत | भा?-” 
€,१२१)९४,४” 

११--ह्रिहरपरायण | प्र---)/ | २०--)८। छि०--५। क्षि० का०---घि do KEK | 
वि०--फाव्य | किपि--दे ना? | qe सं०--७४ | दुशा--खरिडत । भा०— 
१०,८?”)८५.२१ | 

१४--अ्रध्यात्मरामायण | ग्र१--वैद्न्यास | र०--प्रसिद्ध । रि०--)८ । लि० का०--* ) 
वि०--काव्य | लिपि--मैथिली | qo सं०--२६५ | दृशा--पूर्ण | मुद्रित । आ०--- 
१४.२”५४.६” | 

$५->कव्िकिलपलता | ग्र०--देवेशवर | २०--)८। छ०--)८। लि० का०--)८। वि०— 
काब्य । लिपि-मेधिली । qo सं०--२६॥ दृशा-पूर्णा | सुद्रित। आ०-- 
११,१४१)८४” | 

१--यह टीका अभी तक प्रायः अमुद्रित दै | विवरणःग्रन्थो में टीकाकार का नाम 

अनागत है | N 

२--विश्व-प्रसिद्ध महाकवि कालिदास से भिन्न १७वीं शती (सुष्टीय) के मिथिला-निवासी 

का दास से अभिन्न प्रतीत होते हैं । | 


३-, 'पुस्ताव-रलाकर ' के ग्रन्थकार हरिदास नवोपलब्ध है । अन्य खोज-विवरणिकाओं 
में इनके नाम की चर्चा नहीं हो पाई है । 


$$--बोरविरुदाधत्ती । ग्र०--रघुदेवमिश्र | xo—x | लि०--श्रीभवनाथ शर्मा | 
` छि? का०--शाके teat । वि०--काव्य । लिपि--मैथिकी । o सं०--२६ | 
दशा--पूर्ण । मुद्रित । आ० —ta"x9? | 
६७ -रसपारिजात' (तालपत्र) | «5- भानुदत्तमिश्र' । २०- १४वीं शती। कि०---)८। 
लि० का०---)८ | वि०--कावय। छिपि--मैथिली | qo सं०--६० | द्शा--खनिडत | 
मुद्रित । आ०- १५.४५२” | | 
६८ -रसत्तरङ्गिणी | ग्र०-भ्रानुदत्तमिध्र | २०--१४वीं शती | लि०--% | 
लि० का०--> | विः--कान्थ | छिपि--दे० ना०। qo सं०--४५। दशा--- 
खरिडत | मुद्रित । आ०--११०)८४.८” | 


१--यह ग्रन्थ खण्डित रूप में कविशेखर बदरीनाथ का ( साहित्य-प्राध्यापक, ° धर्मसमाज 
संस्कृत-कॉलेज, मुजफ्फरपुर ) के सम्पादकत्ब में प्रायः १६४०: ई० में मोतीलाल 
बनारसीदास द्वारा प्रकाशित हो चुका है | यह 'रस-सद्धान्त का एक महत्त्वपूर्ण ԹԿ է| 
२-ये दरभंगा जिला के सरिसव-पाही ग्राम के निवासी संस्कृत के -विद्वान्‌ ruht 
“अनौचित्याहतै नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम? यह पद्य आनन्दवर्धन (८५० इ०-८८४ ई०) के 
ध्वन्यालोक (go १४५)-से अथवा महिमभट्ट (१ १वीं शती -खृष्टीय द्वितीय चरण) के 
व्यक्तिविवेक (go ३१) से लिया है और धनञ्जय (लगभग १०००.६०) Գ दशरूपक का 
नामोल्लेख किया है। इन्होंने अपनी «նաս की रचना  जयदेवः(१२वीं 
शताब्दी)-रचित गीतंगोविन्द के masl पर की है। इनकी रसमञ्जरी पर गोपदेव ने 
“बिकास” नामक टीका १४३७ £o लिखी है और शाङ्ग धर-पद्धति (लगभग १३६३ £o) 

में भी मानु पण्डित के नाम से कुछ पद्य उद्धत किये गये हें। अतएव भानुदत्त का 
समय सम्भवतः ईसा की १३वी और १४बो शती का मध्यकाल. है | “किन्तु "Վ 
इतिहासकारों के मत से ये सोलहवीं शती में बत्तमान थे | डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ने 
बिहार-रिसर्च-सोसाइटी के विवरण में चौदहवीं शती में “इनकी “स्थिति का उल्लेख 
किया है। दे० “डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑव मैनस्क्रिप्स्स इन मिथिला! do २ 
(काव्य-खण्ड), go ५। इनकी “गीतंगौरीपति’ नामक रचना बिहार-रिसचं-सोसाइटी 

को भी खोज में मिली है | दे० ग्रंश do ४७, प्र ५१ | इस रचना का उल्लेख 
'कैटलॉगस कैटलोगेरम” में तथा कलकत्ता संस्कृत-काँलेज की सूची में भी हुआ है | 
“इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं--(क) रसमञ्जरी, ` (a) रसतरङ्गिणी, (ग) रसपारिजात॑, 
(घ) अलंकार तिलक, (=. ) गीतगौरीश, (च ) तिथिविचार एवं कछ स्फूट पद्या 


६६--अमरुशतक (सटीक) | प्र०--अमरु कवि'। र°--%। टीका०-ज्ञानानन्द्‌ं 
कछाधर। लि०--५ | fo का०--% | वि०--काव्य | छिपि--दे० «ալ 
प० सं०--२६ । दशा--पूर्ण । मुद्रित । 

७०--अलंकारमंजरी | ग्र०--बेणीदत्त । To—X छिं२०--छखलालमिश्र | लि० To 
वि० do १८२५। वि०--काव्य। fefq— go ना० । qo सं--२४ | 
दृशा - खण्डित | 

७१--मुरारि नाटक (अनघंराघव) | ग्र०- मुरारि२ | र०--नवीं शताब्दी | लि०--> | 
लि० qro—x | वि०--काव्य (नाटक) | छिपि- दे” ना०। զ» सं०--५१। 
दशा--खणिडत | मुद्रित । आ०--१०.१४”०)८४.२” | 

७२--मुद्राराक्षस | प्र०--विशाखदत्त* । र०--.प्रसिद्ध | लि०--षुलाराम | लि० का०-- 


१--इ तिहास में कहीं-कहीं इनका नाम अमरुक भी मिलता है | इनका ապ खुष्टीय esl 
शती का : उत्तराद्ध अथवा उससे पूर्व माना जाता है; क्योंकि ध्वन्याचार्य आनन्दवर्धन 
८५० ई०--८८५ ई० ने अपने ध्वन्यालोक में इनके मुक्तकों की मुक्त कण्ठ से. प्रशंसा. 
की है-- 

मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसबन्धा मिनिवेशिनः कवयो इश्यन्ते | तथा աա 
कवेः मुक्तकाः शङ्गारस्पन्दिनः प्रबन्धायमाणाः प्रसिद्धा एव | 

२--ये मौद्गश्यगोत्री श्रीवधंमानक्क तथा तनुमति देवी के पुत्र थे। ये मैथिल ब्राह्मण Հ 
एवं इनकी कौलिक उपाधि "मिश्र" थी | Պա वाल्मीकि? नाम से भी इनकी 
ख्याति t| महाकनि रत्नाकर (८२५ Eo) के "हरविजय? नामक महाकाव्य की 
निम्नलिखित पंक्तियाँ मुरारि को भवभूति (७३६ So) से पश्चादुवर्त्ती सिद्ध करती है | ` 

. अतः, इनका समय अष्टम शतक का उत्तराद्ध माना जाता है | 


_३--पुद्राराचस की प्रस्तावना में इन्होंने स्वयं अपना कौलिक परिचय दिया है, किन्तु इनका 
'जीबन-काल अभीतक सन्दिग्ध ही है | निम्नलिखित शलोक के आधार पर्‌ इनके जीवन- 
काल के सम्बन्ध में अनेक तक हैं-- 

वाराहीमात्मयोनेस्तनुभवनविधावा स्थितस्यानुरूपां 

यस्य प्राग्दन्तकोटिप्रलयपरिगता शिश्रिये भूत्तधाश्री | 
म्लेच्छैरद्वेञ्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्तेः 

स श्रीमद्बन्धुभव्यश्चिर्मवतु महीं पार्थितोऽत्रन्तिवर्मा ॥१॥ 

(क) दक्षिण-भारत के पल्लब-नरेश दन्तिवर्मा का समय ७२० ई० के लगभग माना 
जाता है, किन्तु उस समय के-किसी भी आक्रमणकारी म्लेच्छ का पता नहीं चलता | 
(ख) डॉक्टर जायसवाल ने चन्द्रगुप्त द्वितीय ( ३७५-४१३ ६० ) विक्रमादित्य को ही 
उपयुक्त भरत-बाक्य का विषय माना है | अतः उनके मत से इनका समय ४०० fo के 
लगभग है, किन्तु यह मत तथ्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है; क्योंकि म्लेच्छों (gu) 


t 


fac do १६३५ | वि०--काव्य (नाटक) ॥ लिपि---दे ० मा०। w° सं०--८३ լ 
qur— पूर्ण । सुत्रित | भा०--६,४”५३,१२” | 


७३ ---सप्तशातीव्याख्या | ग्र ०--नागोजिभट्ट | २०---)८। छि०--)८। fie का०---५८। 


वि०--काख्य (स्तोत्र) । लिपि--दे० ना? | qo सं०---१७। दृशा--पूर्ण | मुद्रित | 
आ०---६ 8548: 


७४--सौन्दरयलहरी । «»-- शक्कराचार्यर | २०--€वीं शती | लि०--)८. | छि० का०-- 


— 


का शासन-काल चन्द्रगुत-शासन के करीब ५० वर्ष बाद տապ होता है। 
(ग) टीकाकार ढुण्डिराज के मतानुसार भरत-वाक्य में चन्द्रगुस मौर्य का वर्णन है; 
जिसके अनुशार इनका समय चतुर्थ शती ई० qo है। किन्तु यह անա है | 
(घ) वस्तुतः मौख रिवंश के कन्नौज-नरेश श्रवन्तिवर्मा ( लगभग. ५८२ ई० ) के समय 
में म्लेच्छों (रणो) का उपद्रव पश्चिमोत्तर भारत (पंजाब) में विशेष रूप से हुआ था। _ 
उन हूणों को श्रवन्तिवर्मा ने थानेश्वर के राजा प्रभाकरवद्धन की सहायता से परास्त 
किया NT श्रतः, मुद्राराक्षसनाटककार विशाखदत्त का जीवन-काल छठी शती (खुष्टीय) 


` का उत्तराद्ध मानना चाहिए | 
१---ये संस्कृत-व्याकरण, ्रलङ्कार-शासत्र तथा योगदर्शन के निष्णात विद्वान्‌ थे | इनका 


जीवन-परिचय अभीतक पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आया है | इनका नाम नागेश भी था | 
ये काशी-निवासी, महाराष्ट्र ब्राह्मण us FAIT (इलाहाबाद के समीप) के रामसिंह 


राजा के आश्रित, सिद्धान्तकौमुदी के रचयिता भट्टोजिदीक्षित के प्रपौत्र हरिदत्त के 
- शिष्य थे | अतः, नागोजिभट्ट का समय सम्भवतः १७वीं शती का अन्तिमं चरण अथवा 


ՇՀ शती का प्रथम चरण है। भानुदत्त की रसमञ्जरी पर जो नागोजिमट्ट-कृत 
टीका है, उसकी हस्तलिखित प्रति, जिसमें सन्‌, १७१२ ई० की तिथि स्पष्ट रूप से 
लिखित है, इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी (लन्दन) में सुरक्षित है। इनकी रचनाएँ 
इस प्रकार हैं--(क) महाभाष्य टीका (उद्योत-विबृति)) (ख) परिभाषेन्दुशेखर; 
(ग) लघुशन्देन्दु-शेखर, (घ) लघुमञ्जूषा, (ङ) परमलघुमञ्जूषा, (च) रसगङ्गाधर-टीका, 
(छ) योगसूत्र-विवृत्ति, (ज) काव्यप्रकाश-टीका एवं (फ) रसमञ्जरी-टीका आदि | 

इनका जन्मस्थान दक्तिण-भारत के केरल प्रान्त में कोचीन शोरानूर रेलवे लाइन पर 
स्थित 'त्रालवाई' स्टेशन से करीब पाँच मील की दूरी पर अवस्थित काटली आम है | 


` ये नम्धूदरी ब्राह्मण थे एबं शिवगुरु तथा सती के सुपुत्र Q | इनका जीवन-काल 64 


शती है | मूल ग्रन्थ, भाष्य-अन्ध, प्रस्थानत्रयी, गीता-भाष्य, उपनिषद्‌-भाष्य, इतर 
ग्रन्थों पर भाष्य, स्तोत्र अन्थ, प्रकरण-म्रन्थ तन्त्र-ग्रन्थ आदि विविध ज्ञानशाखा के 


'शताधिक ग्रन्थ इन्होने fund काव्य, स्तोत्र एबं तन्त्र तीनों की दृष्टि से इनकी 


सौन्दर्यलहरी महत्त्वपूर्ण है | इस पर ३५ विद्वानों ने टीकाएँ, लिखी हैं, जिनमें लद्रमीधर, 
कैवल्याश्रम,. भास्कर राय, कामेश्वर सूरि तथा अच्युतानन्द प्रमुख Š | 


१० 


बि० de १८४७ । लिपि--दे० sro | वि०--काव्य (स्तोत्र) | qo सं०-७। 
दृशा--पूर्ण | मुद्रित आ०-- ५”)८४” | 
०४ - वेतालपंचविशतिका | प्र--शिवदास' | र०--* | füc—x| ԽԹ» का०-- 
fao सं० १६७४ । वि०--काव्य (कथा) । लिपि--दे० ना०.। զ» सं०--६३ | 
दशा--पूर्ण | मुद्रित । आ०--१०,४”)८४ v? | 
vw THAT | प्र०--कालिदास् | ९०-- प्रसिद्ध। लि०--% | लि० qro— x | वि०-- 
काव्य Ս लिपि--बँगळा | do सं०--१२२ | पृशा--खणिडत | 5յօ-- 
१६” ५ २.१२” | 
७७--माक्षतीमाधव (तालपत्र) | प्र९--भवभूति | र०--प्रसि्र। fox) छि» 
WIo—Xx | बि०--काव्य | छिपि-मेथिली | qo सं०--११२ | दशा--स्मागडत | 
भा०--१४”»> १.१२” .। ; 
७८--दुर्गासप्तराती (तालपत्र) | प्रन्यास | ₹०--प्रसिद्ध। छि०--१८ । Թ» 
. का-- X ! वि०--स्तोत्र | छिपि--मैथिछी | qo सं०--१४ | दुशा--खरिषत | 
आ०--८.४”१)८२,१०” | 7 
७६--अध्यात्मरामायण | ग्र०--वेदन्यास | २०--प्रर्छि x | छि०--१८। छि० gro—x | 
वि०--छाव्य-। छिपि--वैंगला | do सं०--११६ | दृशा-- खण्डित | आ०-- 
१७,६०५४ | Y f 
८०--गीतगोविन्द | प्र ०--जयदेव । २०--प्रसिद्ध । लि०--प्रेमदास | fo का०-- 
Wo १६७१ | वि०--काज्य | लिपि--दैबनागरी | प° सं०--१४ | दुशा--पूर्ण। 
भा००-१२? ५६” | 
९१--किरातार्ज्ञुनीय | ग्र०--भारवि | र०--प्रसिद्ध | Fox | छि० का०--> । 
वि०--काव्यं । ढिपि--देवनागरी | qo सं०--२३ | दृशा खरिडत | आ 
. 04.82597” | 
- ५२-~गीतेगोविन्द्‌ | ग्र०--जयदेव | «o— प्रसिद्ध | छि०--% | लि० का०-- x | वि०-- 
काव्थ.। लिपि--देवनागरी | qo सं०--४६ | ՀԱ--զմ | आ०--८”?)<३.८” | 
८१--रसकोस्तुभ | ग्र०--वेणीदृत्त* | र०--% | छि०-जगन्नाथ। लि० का०-- 
१२८० «o | वि०-- काव्य | छिपि—मेथिली | qo सं०--२५ | दशा--खणिदत | 
आ०--१ १५४ | E 
८४--शिशुपातज्ञवधटीका ( तालपत्र ) | ग्रअ--माघ | र०--प्रसिद्ध | fio—x | fito 


१---अ्ज्ञात और नवोपलब्ध HURT | यह रचना बिहार-रिसर्च सोसाइटी को भी 
' खोज में मिली है | 

२--१८८७ fo में वर्तमान, अ्लङ्कारमञ्जरी के मिथिला-निवासी रचयिता | यह 
ग्रन्थ बिहार-रिसर्च-सोसाइटी को भी खोज में मिला है । 


११ 


का०--> | वि०--काव्य | छिपि--मैथिद्धी । प° सं०---५७ | दृशा--खणित i 
आ०-- 847544» | j 

८५४--दशकुमार वरित | ग्र०--दण्डी । र०--प्रसिद्ध | लि०--> | छि० Fox | 
वि०--काव्य | लिपि--मैथिछी । qvo सं०-- ८४ | दशा--खरिडत | भा०-- 
E.5 XB.” | 

५६--रामगीत । प्र०--जयदेव । र°--प्रसिद्ध। fëo— fee का०--*। वि०-- 
कान्य | लिपि-दे० ato | qo सं०--८ | दुशा--पूर्ण। आ०--६”? x ४” | 

ब७-स्फुट शत्तोकसंग्रंद् | 439—x | र०-->।॥। ढळि०--५। fo का०--> | 
fo - प्रकीर्ण काज्य । लिपि--दे० ना? | qo सं०--५५। दृशा--पूर्ण। भा०— 
يع‎ 

८८--ऋतुसंहार | प्र०.- कालिदास | र०--प्रसिद्ध | छि०--%। छि० का०--सं० १६१६। 
वि०--काज्य। लिपि--दे० मा०। qo &o—ao| दुशा-पूर्ण | भा०--- 
११.१२१०>८४.४” | 

८४६--कुमा रसम्भव | ग्र०--काछिदास | र०--प्रसिद्ध | 855--: | छि० ֆլօ---Վ» 
१७१६। वि०--काव्य। लिपि--दे० ना०। qo सं०--२७। दुशा--खण्डित | 
جع‎ լ 

९०--महावीरचरित | प्र०-भबभूति। र०--प्रसिद्ध | छि०--गोविन्दसिह बर्सा | 
fao का०--सं० १६७०। वि०--काच्य। ळिपि--दे० ना०। qo सं०-- ५७ | 
दृशा--केवळ ԳԱՅ अङ्क, 'आरण्यक' पूर्ण । आ०-- ६,१९२? Xk. | 

&६१---गीतगोविन्द ( रसमञ्जरी टीका-सहित) | ग्र०--जयदेव । र०- प्रसिद्ध | टीका — 
We Wo արտա | <o—x | लि०---कृष्णनाथ पंडा | छि० का०--सं० १८५० | 
वि०--कान्य | लिपि--दे० sro | qo do—c& | दुशा--पूर्ण | भा०--१००%५२ | 


दर्शन ( वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, तक शार आदि ) 


६२-ऱवेदान्तसार-सुवोधिनी टीका । ग्र०--नरसिंह सरल्वती । र०--% | و‎ 
रामानुम्र शर्मा feo का०--> | वि०--दुर्शन | लिपि--दे ० ना०। զօ सं०--५२ | 
बुशा- पूर्ण, मुद्रित । भा०--१११> ५.८९ | 

६३--वाक्यसुधा ( कला टीका-सहित ) मूल ग्र०--शझ्वराचार्य। र०--€वीं शताब्दी। 
टीका ०---% | fëc—x | छि० का०--> | वि०--दुर्शन | लिपि--दे० ना० զ. 
सं०--२४ | दुशा--पूर्ण, HRT | आ०--१००१८४.१२” | 

६४--झआत्मबोध । ग्र०--शङ्कराचार्य | (२०--€वीं शताब्दी। ढि0--रामहित। fue 
का०---वि० सं० १६५८ | वि०--दर्शन | लिपि--दे० ना० | qo dc—ta | दुशा--- 
पूर्ण | आ०-१०, ८''५४,८''। 


qa 


Uk — वेदान्तसंज्ञाप्रक्रिया | ग्र०- शङ्कराचार्थ। र०-- ¿df शत्ताण्दी । Թ»--Կոնս | 
` छि० का०--> | वि०--दरर्शन | ԹԱ-Յ« मा? | प° सं८--१७ | दुशा-- TÎ | 
आ०--१०.१०”५४,१०” | vd 
९ ६--विधिरसायन । प्र०- अप्पयदीक्षित। र°--१८दीं शत्ती سوبع‎ x | लि» 
ՏՏ क्वा०--» | वि०--दुर्शन (मीमांसा) | लिपि दे०--ना० | qo सं०---१८४। दुशा-- 
खण्डित, मुद्रित | आ०--६”)८४” | 
“६€७--शास्त्रदीपिका | प्र- Ho स० पार्थसारथि मिश्न' | Շ--» Լ fgo—xi 
fao «ro - x | वि०-- दर्शन ( मीमांसा ) | छिपि--दे० ना? | qo सं०--४६७। 
दुशा--खण्डित, मुद्रित । आ०-- १०.८१५४” | 
६८-मीमांसाश्त्न | ग्र०--रघुनाथ भट्टाचार्य । २०--)८। Rox |. fc का०-- 
fae do १६६८ | fo — दर्शन (मीमांसा) । लिपि--दे? aro | qo सं०--४६ | 
बुशा--खण्डित आ०---११.८?)८४.४” | 
६६--सांख्यसूत्रवृत्ति--प्र०--)८ | २०-%। ख्ि०--इरिक्कुष्ण | लि० का०--वि० do 
१६९१ | fae ورج‎ ( सांख्य ) । लिपि--दे० ना० (qo सं०--१४ | qur— 
. पूर्ण, मुद्रित । भआा०--१०.१२”५४,६” | 
--सांख्यतत्त्यकोमुदी | प्र-- वाचल्पति भिध। ए०--€वीं शती । छि---हरिकृष्ण | 
कि० का०--वि० do १८७५ | पि०--दुर्शन ( ateq )। fefa—o भा०। ` 
զօ م‎ - ५२ | दशा--पूर्ण, मुद्रित । wro—t 7x9. t3" | 
१०१--गौडपादभाष्य | प्र०-- गौडपाद | २०--)८। छिः--%५। Թ का०-- वि० संर 
१८५२ । वि०-- auia ( सांख्य ) | लिपि- Հօ ना० | qo सं०-- xv | दशा-- 
पूर्ण, मुद्रित roto, tox" | ॥ 


१--ये सम्भवतः मैथिल थे एवं इनका स्थिति-काल लगभग १२बीं शती. माना 
जाता है | इन्होंने टुप्टीका की व्याख्या 'तक रत्न! तथा श्लोक-वात्तिक की मान्य 
टीका 'न्यायरत्नाकर' ԽՈԼ इनका मौलिक प्रकरण ग्रन्थ शास्रदीपिका 
भाइमत का नितान्त प्रामाणिक, उपादेय तथा प्रमेयबहुल माना जाता दै | 

२-- वाचस्पतिमिश्र नामक द दार्शनिक मिथिला में हो चुके 5 | एक लगभग edi 
शताब्दी में और दूसरे प्रायः १५वीं शताब्दी में | उक्त अन्धकार प्राचीन 
वाचस्पति हैं | इनका निवास-स्थान मिथिला के बड़गाम ( बड़ागाँव, मधुबनी 
सब डि०, दरभंगा ) नामुछ आम में था | ये द्वादशदर्शनटीकाकार कहलाते थे | 
नास्तिक-दर्शन की टीकाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं, आस्तिक-दर्शन की 
कृतियाँ, जो प्रकाश में आ चुकी हैं, निम्नलिखित ईँ--(क) न्यायकणिका, 
(ल) तत्त्वसमीक्षा, (ग) Հանր, (घ) न्यायवात्तिक Հորմոն 
(ङ) सांख्यतत्त्वकौमुदी, (च) योगभाष्यविबृति, (छ) त्रह्मसूशर-शांकर भाष्य-टीका 
(भामती) առ | 


१२ 


-१०२--न्नद्ध निरूपया | प्रं- कबीरदासः (१) । र०--प्रसिद्ध | किं०--हुकासी पायडेय | 
fe» का०--वि० do १६५७ | वि०--दुर्शन | छिपि-. Zo nro | qo सं०-- xë | 
दुशा--पूर्ण । आ०--६.१०”५४.४? | 

१०३--दशमात्रा | ग्रं०-- कबीरदास (0) | र०--प्रसिद्ध |  लि०-- हुळासी पाण्डेय | 
छि० का०--वि० do १६५७ | Ro - दर्शन | लिपि--दे० ՎՏ प० सं०--२० | 
दशा--पूर्ण। आ०-- ६.१२१०>४.५१ | 

3 ०४--शअ्रद्वेतलक्षण चन्द्रिका | ايز هن‎ र०--> । छि०---१८। छि० का०--%। fqo — 
qur (वेदान्त) | लिपि--दे> ना० | qo सं०---४६८ | दुशा--खण्डित | भा०-- 
१५१>७.१२? 

१०५--पदार्थतख्व | प्र--५ | <o —x | füo—x | छि० का०--% | बि०--दुर्शन i 
लिपि--दे० ना० | qo सं०--२६ | दुशा--खरिडत, मुद्रित । आ० - ta"xy" 
१०६--वेदान्तप रिभाषा | प्र०--घर्मराजदीक्षित । र०--> | लि०--)८ | छि० का०--% | 
वि०--दुर्शन ( वेदान्त ) | लिपि--दे” Հ» | प° सं०--२६ | दशा--पूर्ण , 
! सुद्रित | जा०--€. ६ "xy, to" 

,(०७-न्तत्त्वचिन्तामणिदीधितिप्रकाश | प्र०--> | र०--> । छि०--परमानन्दु fs 
का०--छ० सं० ४७७ | वि०--तर्कशासत्र छिपि-मथिली | qo सं०- १२३। 
दुशा--सखरिडत, HRT, तालपत्र | आ०--१४?१८१.१२” | 

१०५--न्यायसिद्धान्तसञ्चरी | we—xi xe—x| ळि०--*। ढि० का०--% | 
वि०-- तर्कशास्त्र | रिपि--बँगला । प° सं०--२३ | दशा--पूर्ण, मुद्रित । भा०-- 
१३५३.२” | 

१०६--ल्यायादश्श | 3o—X | 30—x | fëo—x. Թա का0--१८। वि०--तर्कशास्त्र । 
लिपि--बँगला | qo सं०--१६ | दशा--पूर्ण, HRT | भा०--१३?”)९३,२१ | 

११०--अवच्छेदकावच्छेदेनानुमितिविचार: | ग्र०---२ | २०--२४ | लि०-->॥ 
लि० का०--५। वि०--तर्कशासत्र । लिपि-- मैथिली । qo सं०--८॥ दृशा-- 

i GRIST | आ०- १८५३.८ | 

१११--अजुमितेर्मानसत्वनिराकर ण॒म्‌ | ग्र०--)< | سوج‎ । लि०-->॥ छि० का०--)८। 
` Rame ا‎ लिपि--मैथिकी qo सं०--६॥ दुशा-पूर्ण। भा०-- 
१८” x २.८” | 

११३_-व्युत्पत्तिवाद--ग्र०-%। ع سوج‎ | fss—x| fo Kox | वि०— 
तर्कशास्त्र । छिपि--मैथिली। qo सं०--३७॥ दृशा-खशिडत। आ०— 
११.८”>२.८” | 


२--ग्रन्थ-रचयित्ता के रूप में अनेक जगह कबीरदास के नाम आये हैं। एक जगह 
ge ५८ में 'इतिभीसद्गुरुविरचितम' ऐसा भी निर्देश है | इस गन्थ में ३७६ 
पद्म हैं qq एक ननोपशग्ध ग्रन्थ है | 


१४ 


११३--विषयतावाद | प्र?--गदाधर भट्टाचार्य। र०--१७वीं शती | लि०--तारानाथ । ` 
छि० का०--शाके १७६८ | -वि०-- तर्कशाख | लिपि--मैथिली | प° सं०--१६ | 
दुशा-पूर्ण। आ०--११'८?)८३'८” | f 

११४--शक्तिवाद | զ5--չ | र०--% | Sox लि० का०--9॥ वि०--तर्कशास्न | 
छिपि--मैथिली । qo सं०--२० | दुशा--खरिडत | Tot tta? x3 t7 । 

११४--अनुमितिपरामशं यो: कार्यकारणभावः ox | tx | लि०--% | 
लि० mro—x | वि०--तर्कशासत्र | लिपि--मैथिली | qo सं०--१७ | qur— 
पूर्ण । आ०--१८'४?)८३'८” | 

११६--प्रामाणययवाद | 45-- | र०--१८। fëc—x लि० का०--%। fao— 
ՀՏԱ । छिपि--मैथिली | qo सं०--१३ । दुशा--पूर्ण। आ०---१८%१८३.८” | 

११७- सन्निकर्षनिरूपण | ग्र०--)८। र०--% | छि०--% | f&o का०--)८। व०- 
तर्कशाख्र | ळिपि--मेथिली | qo सं०--१० | qur— «fed | आ० — 
s.x.” | 

११८--आचार्यानुमानरहर्य | ग्र०-गदाधर HE । २०--१७वीं शती | 
Թ» का०-%। वि०--तर्कशास्न । लिपि-- मेथिळी । प° सं०--६ | تيج‎ 
भा०--१८.८”५३.६”॥। 

११६--श्रीमद्भगवदूगीता । प्रः-व्यास | र०--प्रसिद्ध । लि०--मप्रेमदास | fio का०-- 
ՎՏ १६२१ । वि०--दुर्शन | लिपि--देवनागरी | qo सं०--२४ | दृशा--पूर्ण। 
आ०--१२१?)८५.८?! | : 

१२०--हठप्रदीपिका । ग्र०--स्वात्माराम | र०--%। fso—x| छि० का०--%। 
वि०- दुर्शन (इठ्योग)। लिपि--देवनागरी | qo सं०--२०। दृशा--पूर्ण। 
إن‎ | 

१११-स्वरोदयशास्त्र । Fox | र०--१८। fëo—x लि० का०-%५। वि०— 

. दशन | छिपि-देवनागरी । प० सं--१६ | दृशा-_पूर्ण | आ०--१२१५४.४? | 

१२२--शारीरकमीमांसा-माष्य । ग्र०-- शङ्कराचार्य। र०--६वीं शती। fox | 
छि० का०--% | वि०--दुर्शन | छिपि-—देवनागरी | qo सं०--१०८। दृशा 
ԿԱՎ | आ०- ११.८५४ “نج‎ | 

१२३-—पत्तता गादाधरी | ग्र०-गदाधर ՀԱՎՆ ox) #छि०—%। 
छि० का०--)८ | वि०--तर्कशासख्र । लिपि--मेथिळी । qo सं०--१२ | दुशा-> 
खण्डित | So — te" x3. c" լ 

१५४--वेदान्तसार । ग्र०--सदानन्द । र०---)८ | fëo —x | 865 का०--शाके १७२३। 
fae— quu । लिपि--मेथिळी | प° सं०-१०। दृशा-पूर्ण। आ०-- 
१०.,१२”४.१०” । 

. १२४--योगवासिष्ठसार | ग्र०--८। २०--१४ 0 fipo—x | छि० का०--> | वि०-- 

योग । लिपि-मैथिली | प० wo - १० । दशा-पूर्ण | आ० १९.८''५४'" 


१४५ 


१२१-श्रीमद्धगवद्गीता (तालपत्र) | ग्र०--व्यास | र०--प्रसिद्ध। लि०--* | 
छि० का०--%। वि०-_दुर्शन । लिपि--मेथिली | qo सं--$८ | दृशा--खरिडत | 
आ०--१ 275487: | 

१२७ --परामश TIT । ग्र०--गदाघर भट्टाचार्य। र०--१७वीं शती । 5o —X | 
fo का०---)८ | वि०--तर्कशासत्र । लिपि-मेथिली | Վ» सं०--२२। दृशा 
पूर्ण । आ०-- १८१५३०८ dc 

१२८--योगसुत्र । ग्र०--पतअलि । र°--प्रसिद्ध | लि०--शुभनाथ | छि० का०-->॥ 
fao - दुर्शन (योग) । छिपि-_मेथिली | qo सं०--५ | दुशा--पूर्ण, एक sii 
आ०-_६ (EP XB. | 

१२६--तक भाषा | प्र०--केशवमिश्र । र०--%। लि०--देबकण्ठ | fo का०--- 

` Wo १७१५ | वि०--तर्कशाख । लिपि--दे० ना० | qo सं०--३६ । दशा--पूर्ण | 

ՏՈԱօ---8 473.243 | 

१३०--योगवासिष्ठतार | ग्र०--%। xe—x| छि०--हरिकृष्ण। लि का०-- 
Wo १८६३ । वि०--दर्शन। लिपि--दे” Հօ | प° सं०--१२ ) दशा--पूर्ण-॥ 
भा०---१०११४,८ | 

१३१--सव्यभिचार-टीका (क्रोडपत्र) | ग्र०--जगदीश | عرس هج‎ | छि०--ढौकनाथ | 
छि० «ro—x | वि०--तर्कशासत्र | लिपि--दे० ना० | qo सं०---३० ) वृशा--- 
खण्डित | आ०-_२०”५४” | 

१३२--देत्वाभाससासान्यनिरूपण (क्रोडपत्र) | ग्रः--जगदीश | २०--)८। سوك‎ 
छोकनाथ | छि० का०-% | वि०--तर्कशासत्र | लिपि--दे० ना० | qo सं०--४१ | 
दृशा--पूर्ण । आ०- २०५४” | 

१३३-पच्तताविचार (क्रोडपत्र) | . ग्र०--जगदीश-। र०--:१८। लि०--छोकनाथ | 
छि० «r—x | वि०--तर्कशासत्र लिपि--दे० ना० | qo सं०---८० | दशा--पूण | 
आ०--२०?१८४” | 

१३४ -अवच्छेदकताविचार (क्रोडपत्र)। ग्र०--जगढीश । र०--> | سوبع‎ 
लोकनाथ | लि० का०--)९। वि०--तर्कशास्त्र | लिपि--दे ० ना? | qe सं०--४६ | 
दशा- पूर्ण | ՅԱօ--Հ6» x 9? | 

१३४--व्यधिकरण्‌-विचार (क्रोडपत्र) | ग्र- जगदीश | र०--१८। लि०--छोकनाथ | 
छि० का०--> | वि०--तर्कशास्त्र Ս लिपि--दे० मा०। प° सं०--४३। 
दृशा--पूण | आ०---२०११५४१? | 

१३६--ड्याप्रिपच्वक-टीका (क्रोडपत्र) | प्र०-- जगदीश | र०--८। लि०--लोकनाथ | 
feo का०--%। वि०--तर्कशासत्र लिपि--दे० ,ना०। qo सं०--६ | 
बुशा--खरिडत | आ०--२०??)९४” | 

१३७ - श्री मदभगवदगीता (सुबोधिनी टीका-सहित) । टीका» श्रीधरस्वामी। 


१६ 


र०--* | कि०--१८ | figo का०--सं ० १८४८ | वि०--दुर्शन | छिपि---दे ० णा०। 
qo लं०--६८ | दुशा--पूर्ण । आ०---१०१? x ५” | 


स्मृति, धमशास्त्र, कर्मकाण्ड, दीक्षा आदि 


१३८--स्मात्ताल्त्तास | Te—x | £e—x | लि०-->॥ लि० का०---)८ | face جوع‎ i 
छिपि--दे० aro | զօ զօ--ԿԿ | दृशा--खरिडत | आ०--११,८०१८५” | 

११६--स्मृतितरत्व | प्र०--रघुनन्दन भट्टाचार्य l र०- xX | छि०--रघुनन्दन भष्टाचार्थ । 
छि० Brox । वि०--हछम्ृति | ळिपि--मेथिली | qo सं०---६८। 
दुशा- पूर्ण, मुद्रित । आ०--१२५०४१)८४,८? | 

१४०-- पाराशरी स्सति | ग्र०- पराशर | र०-- प्रसिद्ध | लि०--रासरक्षा | लि० aro — 
fao do १६०४ | ه55‎ स्मृति | छिपि--दे० aro | qo सं०--१६ | ढुणा-- 
खण्डित, HU | आ०--१०.१२११>९४.१०” | 

१४१- कालनिणयदीपिका | عه‎ | र०--%। fox | Թ» Hox | 
वि०_धर्मशागत्न | किपि--दे०” नाँ०। wo सं०--३७। _ दृशा--स्वणिणस | 
जा०---१०,८?)८३.१९? | 

१४९--धर्म प्रवृत्ति | Tox | To—x | छि०--%। fiio का०---)६ | 30 | 
fefq— Eo ना० | प० सं--७२ | दृशा - खण्डित | आ०--१३”५४.२” | 

१४३--पुष्टिप्रवाहमर्यादाविवरण | ग्र०-- पीतास्बर | २०--)१८।  छि०--)८ | tgo 
वका०--५॥  वि०--धर्मशासत्र । लिपि-दे० ना०। qo सं००-१६ | बृशा— 
पूण। आ०--१०.८”५४,१०१?॥ 

१५४- गुद्यसूत्र । ग्र ०--पारख्कर | र०--प्रसिद्ध । लि०-- सुकुन्द्राम | छि० का०-- 
वि० सं? १६०३ | वि०--धर्मशासत्र । लिपि--दे० ना० | զօ सं०--८१ | दुशा-- 
पूर्ण मुद्रित । smo—t o.c" x9, c? | 

१४५--प्रायश्चित्तप्रदीपिका | प्र०--भाल्कराचार्य। २०- प्रसिद्ध । Թօ--»« | feo 
&ro—x | वि०--धर्मशास्र। छिपि०--दे० ना०। qo सं०--७४ | दृशा-- 
खरिडत | आ0--१०.१८ ५ ४.६। | | 

१४१-द्वेतनिणंय | प्र०--वाचस्पतिमिश्र ` ।- र०--१५वी शती। लि०--देवनाथ । 
लि० का०--फसली सन्‌ १२८४ | fao— धर्मशास्त्र | लिपि - मैथिली | qo झं०-- 
४८। दशा-पूर्ण। सुद्रित। भा०--१२.४'/५४, १०११ | 


१--इनका स्थितिकाल लगभग չվ शताब्दी तथा निवास-स्थान सम्भवतः दरभंगा- 
जिला था | ये व्याकरण, न्याय, मीमांसा, wüzre आदि के प्रकाण्ड विद्वान थे 
और महाराज ԿՔ» के दरबार में राजपणिडत ये | इनकी कृति पितृभक्तितरङ्गिणी 
के निम्नलिखित उद्धरण के अनुसार इनके ४१ ग्रन्थ थे, जिनमें निम्नलिखित 


EC] 


१४४--धद्वैतनिणंयप्रदीप | ग्र०--गोझछुछनाथ# । र०--%॥ — fee—xi հ» 
फा०--२। थि०--धर्मशात्र । लिपि--मेणिळी । Վ» सं०--९ । दुणा--पर्ण । 
ऊझा०--११.४?! x ४७.८?! | 7 

१४८--श्राह्मणसवंस्व | प्र०--हछायुघ U - x | छि०--देवदुत्त ու Թ» का०-- 
fio do १७३९६ । वि०--धर्मताख । लिपि-दे० ue! o सं०--१४४.। 
एशा-पूर्ण + झुद्दित । झा०---११.४”१४.१०” | ° 

१४६--ललिङ्गाचंन चन्द्रिका | هب‎ सदाशिव | २०--% | عاسو‎ | छि० هج‎ 
مع‎ १८०४ | fao धर्मशास्त्र | ԹԱ--ՅՏ ना | զ सं०-२८६ | दृशा--पूर्ण | 
سن‎ १.५५” ॥ ` : 

१४० -मल्त्रमहोद्धि | प्र--महीधर । र०-->। fey | छि gre —x | 
वि० do १८८४ | वि०--क्र्मकाणड | ԹՈԱ--ՎՏ ना०। ए० सं०--१४४ | 
दृशा--पूर्ण, सुद्रित | भा०-१०.२” ५ K.A : 

१४१--मन्न्रप्रदीप | ग्र०- एरपति U र०- १४बीं शती | लि०८-- xX | छि० का८- >! 


प्रकाश में आरा चुके हैं--(क) ,]رودو عورد‎ (ख)' बिवादेचिन्तामशि, 
(ग) व्यवहार चिन्ताम णि, (घ) शुद्धिचिन्तामणि, (g) तीर्थचिन्तामणि, (च) भाद्ध- 
न्िन्तामणि, (छ) षोडश मह्दादाननिणंय, (ज) कृत्यप्रदीप, (m) mam, 
(s) दैतनिर्णय, (ड) पितृभक्तितरज्लिणी इत्यादि | 
शास्त्रे दश स्मुती त्रिंशन्निबन्धा येन यौबने । 
निर्मिवास्तेन «ՀՁ ar विनिर्ममे ॥ 
: --पितृभक्तितर्रज्षिणी | 
७ ये वस्सगोत्रीय मैथिल ब्राह्मण थे तथा महाराज राघवसिंह के समय (शकाब्द १७बी 
शताब्दी quie ) में दरभंगा जिला के सँगरौनी आम में निवास करते थे | 
. विद्यानिधि पीताम्बर उपाध्याय तथा उमादेवी के ये पुत्र थे तथा .सकल une के 
-प्रकाणड पण्डित बे | कुड़ दिनों तक ये गढ़बालभीनगराधीश फतेशाह के आश्रित थे 
और उन्हीं की आशा से इन्होंने एकावली नामक प्रामाणिक छन्दोअन्थ की 
रचना की (m) տառա (नाटक), (ख) एकावली (छन्दोग्रन्थ), (ग) कादम्बरी 
( कौचिंश्लोक ), (घ) कादम्बरीप्रदीप ( दैतनिर्ण॑य-टीका ), (ङ) कादम्बरी 
 प्रश्‍नोचरमाला (च) काव्यप्रकाश-टीका, (छ) कुएडकादम्बरी, (ज) कुसुमाञ्जलि- 
टिप्पणी | (क) पदबाझ्यरस्नाकर, (अ) सुक्तिवाद-विचार आदि इनफे २३ ग्रन्थ 
TEST ऐ | ١ 


44 


a 


. वि१==द्री्षा। छिपि--मैथिछी وه‎ संल--६६ । . दशा--पूर्ण | Mo 
_ -(२”»>४.१०१ | : 
१४२--तडागोत्सगपद्धति | ग्र०--रघुशर्मा । २००- x L छि०-- >) छि० mro—x | 
वि०-- कपकारढ । किपि--मैथिकी qo सं०--२७। दुशा--खण्डिस | 
` आा०-१३”५२.४”॥ UN u^ 
१४३- शुद्धिविवेक | प्र०--रुद्रधर | Շ-ԱՎ शती । fes—x छि० 
का०-- x | वि०--धर्मशास्त्र | लिपि-मेथिळी |. qo सं०- ४६ । दुशा--पूर्ण | 
शा०--१२.८”>६९ ४” | GM 
१४४--गौरीशङ्कर-प्रतिष्ठाविधि | Tox र०---७ | छि०-- xX । कि० Bex | 
वि०--फर्मकायड | लिपि--मेथिळी qo सं०--३१ । दशा--पूर्ण wre— 
ԱԱՀ» ւ. : 
१५५--घर्मशास्त्रनिवन्ध (AT) | Hex । xo—x ! fgo—xi! Թ» 
फा८-- x | वि०--धर्मशात्र। छिपि--मेथिळी। प० सं०-- ५० | दृशा 
ԿԱՎ | ero — 3.c" x2. ta? | 
१५६--याज्ञवल्क्यस्मृति-धमंशास्त्रीय विषति टीका | पग्र०--विज्ञानेश्वर । Ծ--» | 
Թօ--» छि० का०-- x | वि०- ՎԱԾ | छिपि--बैंगछा | զօ सं०- ४८ | 
दशा--पूर्ण, भा०-- १२.८” x ५” | 
१५७--शिवल्िद्रप्नाणप्रतिष्ठाविधि | प्र०- कल्याण । र०-- xi छि०--> । Թ» 
का०--> । वि० - कर्मकाण्ड | लिंपि--मेथिळी प० सं०-- ५१ । qur qu । 
भा०--१२'१५४,१२१ | 9 
१५८--धराद्धचिन्तामरि | प्र०--वाचस्पति । र०--१५घीं शती । छि०--देवनाथ | ` 
छि० का० x! वि०-_धर्मशात्र। छिपि--मैथिछी qo सं०--७०। 
L दइशा--पूण | भा० — १२.८” x ४.१२” । 
| १५६--शुद्धिविवेक | ग्र०-- wx । र०--१६वीं शती | छि०--रामाघीन | छि० का०-- 
" Fo १८८७ | वि०---धर्मशास्न । लिपि--देवनागरी । प० सं०-- दै । qur— पूर्ण ! 
^ WI6—c, ta" X3, ta? | ; 
१६५-_सरोज्ञसुन्दर we—x! عوج‎ छि०--> | छि० का०--सं० १८४० | 
` बि०--कर्मकारड | लिपि--देवनागरी । Վ» सं०-२५। दृशा--पूर्ण |. भा०-- 
११,८” x ५.४” | | : 
१११--श्राह्िकम्‌ | प्र०--रूपनाथ i go—x! छि०-->। छि० का०--शाके 
| १७६०। वि०--कर्मकायड | छिपि--मैथिछी | We de— tà | दुशा---पूर्ण à 
आ०--१०.४”)५४.८” | : gy e Cg: 
१६२--शुद्धिविवेक | प्र०--रुदधर ।.. र०-_१६षीं. शती । &8छ०--)८। ID 
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का०-%। वि०--धमेशासत्र । लिपि--सेथिळी ! प~ सं०--२३ । दृशा ' 
URE | so ११५४०८” | 

t ६ ३--शुद्धि Բազ | प्र---उमापति | रः १८वीं गती | fao —x | Թ» का~ | 
वि०--धर्मशाद्य । लिपि--मेथिळी । पः सं०--१६ | दशा--खगिडत | , 
का०--१२१”)८४,८” | 

११६४--सलमासँतत्त्व | ग्र०--रघुनाथ भट्टाचार्य i २०--१८॥ कि०--१। Թ» का०---)६ 
बि०--धर्मशासत्र | छिपि--बँगठा । o सं०--१०४। दुशा-¬पूर्ण | 
WTo—$8"x3.9" | 

११४--एकादशीतत्त्व। पग्र०--रघुनन्दन HEMAL <e—xi छि०--% | Թ. 
ero —x | वि०--धर्मशासत्र । छिपि---देंगछा | प० छं०--११०) AOE | 
आ०--१६,८”?)८३” : 

१६६--शुद्धितर्व | प्र०--रघुनन्दन भद्टाचार्य। Tox | छि०--काशीमाथ शर्मा | 
fc का०--शकान्द १७३४ | वि०--धर्मशासत्र । fafqg—ümer| qo سه‎ 
१२६ | दशा-- खरिडत | आ०- १८.४”५३.४” | 

१६७--शुभकमनिर्णाय | प्र--मुरारिमिश्र <°— «di शती। कि०--शत्रुनाथ । . 
छि० का०--शकाब्द्‌ १८०३ | वि?०--धर्मशासत्र। ळिपि--मेथिळी | qo सं०--३६ | 
दुशा--खर्डित | आ०-- १२,४५४.१२” | 

१६८ -तिथितत्वचिन्तामणि | प्र०--म० म? महेश ठाकुर । २०--प्रसिद्ध । लि०--५ _ 
कि» का०--यवनाब्द १२८६ । वि०_धर्मशात् । تاسوه‎ 
qo عدوي‎ | दृशा-- पूण | आ०--१२,४”)८४, १२” | 


ज्यौतिष 
१६९--प्रहत्ता घवसिद्धान्तरहस्योदाहररा | ग्र०--विश्वनाथ | र०-२६। छि०--)९। 
f&c का०--वि० do १८४०। वि०-ज्यौतिष। छिपि--दे* ՊՀՀ | qo 
, सं०--७४ | दशा--पूर्ण, ufq! आ०---१२.१०'२:८३.४” | 
१७०--कृपासिन्धु | प्र०--कुपाराम। २०---७। लि०__%। Թ» कावि’ 
सं० १८६० | वि०---ज्यौतिष | छिपि--देवनागरी | qo oY | दृधा--पूर्ण | 
आ०--११.६”)४” । 
१७१--शम्भुद्दोराप्रकाश | प्रश्‍--पुज्षराज | T—Xx | छि०--उज्जागर uni! छि० 
का०--व० सं १६१२ । वि०--ज्यौतिष । लिपि--देवनागरी | Վ» զօ-- 
Ը १०० | दृशा--पू्ण, ՀԱՀ | आ०--१०.१२१५४.१०” | | 
१७२--नवरत्न । प२--परमएखोपाध्याय | र०--* | रि०--उजारर शर्मा | feo का०— 
feodo १६१४। वि०--ज्यौतिष । लिपि--देदनागरी। qo Վջ--եզ | दुशा-= 
पूर्ण, मुद्रित । आ०--१०.१२”२४,१०” | š 


२० 
१७३--मुहत्तमात्तगड | प्र--* | «o—x! क्ि०--शजागर शर्मा | छि० Tom 
fe G3 १६१० | वि०-- ज्यौतिष । किपि--देवनागरी ¦ զ» qo — १८ । qui— 
पूर्ण, मुद्रित i ज्ञा०--१२.१२०१८४.६२” । 
१७४--मुहूत्तंगगापति | प्र--गणपति । २०--१४वीं एती । Թ»--: | छि? Box | 
वि०--ज्यौतिघ | छिपि--देवनागरी | qo सं०--९७ | दुशा-- खरिडत, मुद्रित ւ 
आ०--१२” २८ ४.४” | ४ 
१७४--ज्यौतिपरत्नसाक्षा | ग्र०--भ्रीपतिभ्रह । २०--)८। लि०--उजागरदुत्त। छि० 
का०--वि० सं० १६०४ | वि०--ज्यौतिष | फिपि-- देवनागरी qo सं०--४५८ | 
` दृशा--पूर्ण | .आ०-- १२.४५४५४” । 
१७३--ज्योतिपरत्नमात्ता ।. प्र०--श्लीपतिभट्ट । र०-->॥ छि०- छब्मीचन्त्र | 
छि० का०--वि० զօ १८८४ | वि०--ज्यौतिष | ळिपि--देवनागरी | प० do— 
४३ | दृशा--पूर्ण । आ०--१२”५४५,१०” | 
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ददशा--खरिडत | आ०--४५.१११)८३.,१३” । 

१९६--शारदातिल्षक | ग्र—%। र०--%॥ جد دم‎ | fso का०--५ | यि०-- 
आगम । लिपि--दे” ना०। qo झं०--११२। दशा--शणिशत | աօ-- 
१३२५” | 

१९७--ताराभक्तिसुधाणंव | प्र०--नरसिह् ठाकुर। ₹०-%। fox fe 
wre—x | वि०--आगस | ळिपि--मेथिळी । qo सं०--३४ | दुशा--पूर्ण | 
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खरिडत, | HRT आ०--१०,८?३८४,७” | 

२२५--प्राक्रतप्रकाश (मनोरमा टीका-सहित) | ग्र०-- वररुचि । र०-- चतुर्थ शताब्दी ١ 
टीका०--भामह। टी० २०--६टीं शती | fëo— x ळि० का०--शाके १७६६ | 

` वि०-- प्राकृत व्याकरण, ळिपि०--मैथिली । qo सं०--२२ । दुशा--पूर्ण, मुद्रित i 

ՅՈօ---99» ५ ४” | 

२२६ --सिद्धान्तकोमुदो । we -भट्टोजिदीक्षित | र०-प्रसिद्ध। लळि०--> | 
fo Box |  वि०--व्याकरण Ս लिपि-मेथिछी। qo सं०--४३२ | 
दृशा--खरिडत | भा०--१०.८”५४ | 

२२७--समासवाद। Hox | र०-->॥ लशि०-->॥ कि० Փթ--չ| 
वि०--व्याकरण | लिपि-मेथिछी | प० सं--४ | दृशा- खणिडत | 
भा०--१८' x Հ.Շ | Fe 

२२८--वेयाकरणं भूपया-परीच्ता टीका | به‎ | र०--१ | लि०--)८। Թ» 
«ro —x | वि०--व्याकरण | लिपि—मंथिली | qo सं०--७ | दशा--खणिडस | 

आ०--११.८”५४.१२' । 

२२६--शब्दकौस्तुभ | mo —भट्टोजिदौक्षित | र०--प्रसिद्ध (faro —x | लि० का०--%। 
वि०--व्याकरण | लिपि~मेथिछी | qo सं०--१३३ | दशा--खणगिडत | sTo— 
११.४५४८ | 

२३०- लघुशब्दरत्न | ग्र०- नागेश | २०--प्रसिद्ध | fox | ल्ि० का०--)८ | 
वि०--व्याकरण ।. लिपि-मेथिरः। qo सं०--१०१। दशा--खणगिडित | 
आ०--१२”)८४.४” | 

२३१--सारस्वतप्रक्रिया (सटीक) | मूळ To --अनुभूतिस्वरूपा चार्य | दी०--वारुदेवभट्ट | 
र०--प्रसिद्ध । छि०--)८। feo uo का०--सं० १६२८ | वि०--न्थाकरण | 


१--इस नाम के दो वैयाकरण हो चुके हैं | एक, पाणिनि (ई० qo ५वीं शताब्दी) के बाद 
तथा पतञ्जलि ( Հօ qo १५० ) के qq और दूसरे, गुसवंशीय महाराज विक्रमादित्य 
की समा के տախ कालिदास आदि नबरत्नो Š | परवर्त्ती वररुचि प्राकृत 
वैयाकरण ये | 


२६ 


लिपि-नागरी | प° सं०-६८ । दशा-तद्धितान्स | आ०--- 
१४.१२: ५५.१४” | 

२३९--बैयाकरणभूपणसार | ग्र०--कौण्डभट्ट । र२०--(थवीं शती। Թօ-»| 
लि० का सं? १६३८ | वि०--व्याकरण | लिपि-- देवनागरी (qo सं०--१३। 
दशा-- रूफोटवादु-पर्यन्त । भा०-- €.१२१!)८४.८?! 

२३३३--शब्दकोस्तुभ | ग्र०--भट्टोनिदीक्षित | र०---प्रसिद्ध | feo —x | छि० का--> | 
विः--व्याकरण। कछिपि--देवनागरी प० सं०--५७ | दृशा--खणिडत। 
अआ०--६.४”%४” | 0 

२३४--शब्दकोस्तुम | ग्र--भट्टोजिदीक्षित | २०-प्रसिद्धू । छि०--१६। Թ» का०- x | 
वि०--व्याकरण। लिपि--दे० ना०। Go लं०--४४ l दशा--खणिडित | 

8 आा०--६ “ياي‎ | 

२३५--वैयाकरणभूषणसार | प्र०- कौणडसट्ट । र२०--१८वीं शती । लि०--> | 
fo का०--)९। वि०--व्याकरण | लिपि--दे? ना०। զօ सं०--११६ | 
दशा--खरिडव | आ०--१२.५५४.१४” | 

२३६--शब्दकोस्तुभ | uo --भट्टोजिदीक्षिस । र०--प्रसिद्ध । कि०---)९। छ० का०--)६ | 
वि०--व्याकरण । छिपि--दे० ना०। प० सं०--१२७ | दुशा--खरिठत | 


आ०--१२”)८४” | 
२२७--आख्यातरद्स्य | प्र०--१८ । र०--५। छि०--१८। छि० का०--% | و‎ — 
' व्याकरण | लिपि--मैथिकी । qo सं०--१२ | दशा -खण्डित। आ०-- 


१६५३.८” լ 

२३६--अख्यातवाद | Hoe—x! عا وخ‎ | fox | छि० का०--%। वि०-- 
«աաա | लिपि--मेथिळी qo सं०--२८५। दशा - खशिइत। आ०-- 
१६५३.४” | : 

२३६--दौगेसिंडीयवृत्ति।) Hox)  २०--५ | feo—x| Թ» का०--८। 
वि०--व्याकरण | लिपि--बँगळा | प० do—233 | दुशा--खगिडित | भा०-- 
१४.८१/५३१. १०१ ١ E 

२४ ०--दौर्गसिंहीयत्रृत्ति | ्र०—%। اع دوج‎ छि०---)/। छि० का०--)८। वि०--- 
व्याकरण | लिपि--बँगळा । qo सं०--८%॥ दशा--खशिंडत। आ०-- 
१ E | . 

२४१--वैयाकरण भूषणसार ( स्फोटवाद ( | प्र०--कौण्डभट्ठ र°--१८बीं शती | 

| लि०-->% | लि० का०--सं० १८३० । बवि०--ज्याकरण। किपि--मेथिळी | 

qo ԺՏ--ՀՀ Լ दशा--पूण । भा०--१२”५४५” | 


ՏՏ 


२४२--परमशघुमञ्जूषा | प्र--नागेश। دج تسد وج‎ शती। Թ»օ--չ | लि० का ३--* | 
वि०--ज्याकरण | छिपि--मेथिलो । qo सं०--४६ | दशा--खणिडित । आ०-- 
€, 9x»? | 

२४ ३--महाभाष्य ( प्रदीप-पहित ) | պտ प्र०---पतअलि | २०--प्रसिद्ध | दीका०--- 
केयर । २०--१८वीं शती । लि०--> | Թ» «Թ-»լ 8» - व्याकरण | 
छिपि--दे० ना० | qo सं०--२२१ | दुशा--खरिडत | भा०--.१२.९०>६” | 

२४४-महाभाष्य ( प्रदीप-सहित ) | qo mo—wqastfe | र०--प्रसिद्ध। दीका०--- 
केयट। र०--१८वी' शती । f&o—xi fo का०-->९॥ वि०-- व्याकरण । छिपि--- 
दे० ना० | զօ do —c& । दशा -खरिडत | आ०--१ "xx" | 

२४५-श्रौढसनोरमा | ग्र०--भट्टोजिदीक्षित | र०-प्रसिद्‌ | लि०--%* | कि» 
wre—x | वि०--व्याकरण | लिपि--दे० ना०। qo सं०--१६३। दृशा 
खग्डित । आ०--११”५४.८” | 

२४६--आख्यात चन्द्रिका । ग्र०--सूरसिंह i र०-प्रसिद्ध। लि०--> | Թ» 
का०--)८। वि० - व्याकरण! छिपि--दे० ना०। qo सं०--१०८ | दृशा--- 
छकाराध-पर्यन्त | आ०--१२,४”)८४., १२” | 

२४७ -सारस्वतप्रक्रिया | ս» - अनुभूतिस्वरूपाचार्य। र०--प्रसिद्ध | छि०--आशुनाथ । 
छि० का०-- १८७६ Վօ | वि०--व्याकरण | छिपि--दे० ना० | qo सं०--६५ | 
EUT — तद्धितान्त, पूर्ण । आ०-- १२.४” x ४,१२” | 

: naci 

२४८--वाणीप्रकाश (वर्णावृत्तिनिरूपण) । we—üeg । र०-_% । छि०--)८। 
fo का०--वि० Հօ १७७९ | वि०--हन्दःशास्त्र । छिपि--देषमागरी | प० 
सं०--४० | दुशा--खणिडत | भा०--१०.८”> ४.११” | 

२४९-- छन्दोमञ्जरी । ग्र०--गङ्गादास | र०-- x | ढि०--रामचन्द्र fuo का०-- 
fo Wo १८५६ | वि०--छन्दःशास्र। किपि--दे० ना० | զօ सं०- १६ | 
दृशा - पूर्ण, मुद्रित । आ०--६०१८४.२” | 

२५०--पिड्ठु्षसार (सारविकासिनी टीका-सहित) | मु० प्र-८>। टीका०--रविकर 
मिश्र | २०--)८ | लि०--%॥ Թ का०--१८ | षि०--छन्दःशा्र (lefq— 
दे० मा० | qo सं०--४३ | दशा--खणिडत | आ०-१३.८%५.८२ | 

२५१--छन्दोवृत्ति | प्र--हलायुध' | र०---४ | लि०--->॥ Թ» का०--> | 


१--इनकी दो कृतियों के विषय में पता चलता है--(क) हलायुधकोश श्रोर 
(ख) छन्दोवृत्ति | इनका स्थिति-काल लगभग ७त्री शताब्दी mr qala माना 
जाता है | पज्ञीप्रबन्ध के अनुसार सोदरपुरिए मूल, जिस बंशक्रम में म० म०. 
शाङ्करमिश्र हो चुके हैं, के ये आदि पुरुष माने जाते हैं। इनका निवास अनुमानतः 
दरभज्ञा जिला के सरिसव-पाही गाँव में था | 


w. 


fi» — ecu | छिपि--मौथली । qo सं०--३२। दुशा- पूर्ण, मुद्रित | 
आा०--१११०८४.८” | à 

२५२--वाणी भूषण | ग्र०--दामोद्र' | र०--> | Թօ--» | लि० का०--१। 
वि०--छन्दःशाक्न | लिपि--दे० ना० | qo सं०--२६ | वुशा- पूर्ण, भुद्धित | 
जा०--१४”)८५.६ ”? | 

२४३--प्राकृतंपिड्गल्‌ | ग्र०--पिङ्गलाचार्य। र०--प्रसिद्ध। | लि०--> fo 
का०-%। वि०-उन्द्ःशाख् । छिपि--मैथिळी Վ» Վօ--ՀԿԼ qur— 
ԿԱՎ | शा०-“११४,८०१८३” | 

आंयुर्वेद 

२५४--माघवनिदान। प्र०--माधव | २०--)८। छि०--१। छि० का०-->९ | 
वि०—भांयुवेंद्‌। छिपि--देवनागरी । qo सं०--१७२ । दुशा- पूर्ण, मुद्रित | 
SITe— t3" X ५.१०” | i 

२५४५--रोंगदेपेण | ग्र०—%। र०--१८। f&c—x| Թ» का०_*। 
'वि०--भायुवॅड | ठिंपि--देणनागरी | Վ» 7०--१६ । दशा--खणिडित | 
WwTo—to,to"xV.c" | 

२५६--वेद्यावतंस | HRT! — qo—x! छि०-%। fo का०-- 
fo सं० १८८६ | वि०--आयुर्वेद | छिपि-देवनागरी | प° सं०--१३। qur— 
անաս, मुद्रित | जा०---१०”)८४.८१” | | 

२५७--चक्रसंप्रह | պ5---ՀԹԻՎԱ | २०--वि० do ६५४५३ اه‎ | Թ» 
wIo—x । वि०--आयुर्वेद । लिपि-ऱदेतनागरी | प० सं०-१-२। दृशा 
खण्डित, सुद्रित | आ०--१०,४”१४” | 

२५८--शाङ्ग धरप्तंहिता | ग्र०-शाङ्ग घर । qo—x! लि०---)0। fo का०---२८। 
विं०--आयुवेद | ळिपि--देवनागरी । प° सं०--५२। दशा--एक अंश, पूर्ण । 
आ०--१२”५४” | : 

; प्रातिशाख्य एवं उपनिषद्‌ 

२५६-प्रातिशाख्य | ग्र--कांत्यायन । र०- ३० qo तृतोय शताब्दी । छि०-- 
महादेव शर्मा feo are—x | वि०--प्रातिशाख्य | छिपि--दे० ना? | qo 
सं२--१४ | दुशा--पूर्ण, मुद्रित ا‎ आ०--८?”?)९४.४” | 

२६०--जावालोपनिषदू (सटीक) | զտ ग्र०--जाबाळ | र०--> | दी० का०-- 
श्रीशङ्करानन्द्‌। टी० xe—x | fo का२--%। वि०--उपनिषद्‌ | fefu— 
&o ना? | Qo d ०--२२ | दुशा--खरिडत | आ०--१०.८”)८४.८? | 

२६१--क्राला पिरुद्रोपनिषद्‌ । प्र०-->%।॥ र०--*। लि०--खछालजीदास f° 


१--ये महाकवि विद्यापति फे आश्रयदाता महाराज कीर्ततिसिंह के दरबार में रदते थे | 


AQ 


qre—x | वि०--उपनिपद्‌ | छिपि--दे ० ना० | qo सं०---१० ! ՊԱ--Գո| 
आ०-- &, 5x9, 9? | 
բ 
ՎՅՎՀ 
२१२--धलुर्वेद्‌ '| ग्र०---सदाशिव | qe—x 855--չ | 885 qro—x । बि०--भलुर्येद्‌ । 
लिपि--दे० ना० | प० लं०--७८ | दुशा--खणिडत | भा०--६.१२?%४.,४” | 


हे 


१--इस ग्रन्थ का एवं ग्रन्थकार का नाम सुस्पष्ट नहीं है, किन्तु है यह UF एक 
महत्त्वपूर्ण सङ्कलित अन्ध | यह बीरेश्वर और सदाशिव के धनुवेंदविषयक रचनांशों का 
संग्रह है | : 

सम्पूर्णं अन्थ पाँच भागों में विभक्त है । (क) प्रथम भाग में चार विभाग (पाद) ई-- . 
(mO प्रथम पाद में घनुःप्रमाण, गुणफल, शरलक्षण, स्थानमुष्ट्याकषंणलन्षण, 
गुणमुष्टि, मुष्टिसन्धान, लक्ष्य आदि बिषयों का प्रतिपादन है और अन्त में है--इति 

` बीरेश्वरीये धनुवेंदप्रकरणे प्रथमः पादः Շո) द्वितीय पाद में धनुर्दानविधि, काल, 
शिष्य-परीक्षा, AAU आदि का बिचार दै तथा अन्त में लिखा है--'इति 
धनुर्दीच्ताविधिः |? (इ) तृतीय पाद में सामान्यश्रम-क्रिया, लक्ष्यास्खलन, शीघ्र सन्धान, 
दूरपा ति, रढचक्षुष्क, हीनग ति, लच्यस्खलन-विधि, शुद्धगति, बाणभङ्ग आदि का विचार 
किया गया है | (६) चतुथ पाद में शस्त्रघटन, शस्त्ररक्षा, UIT, शाङुन, व्यूह आदि 
का बिचार है तथा अन्त में लिखा है--'इति श्रीमान्‌ मद्दाराजाधिराज वीर विक्रमा दिष्य- 
303 बीरेश्वरीये धनुबेंदप्रकरणे AI: पादः समाप्त ।' 

(स) द्वितीय भाग छह मिभागों (अ्रध्यायों) में विभक्त है | प्रथम से षष्ठ अध्याय 
तक क्रमशः भधनुलक्षणषूचना, धनुःशासत्रीय मन्त्रावतार, वाणभिक्षेपयुणु, शकुन, 
धनुर्धारण तथा दिकपाल का विचार किया गया है और अन्त में लिखा है--'इतिश्री 
भूभ ददिलीपविरचिते FEIN दिक्पालपूजा विधिमन्त्रोद्वेशाध्यायः षष्ठः समासः | 

(ग) तृतीय भाग का विभाजन नहीं है | इस भाग մանն, sag श्रादि का 
विचार किया गया है तथा अन्त में लिखा है-“इतिश्रीसदाशिवप्रोक्ता धनुर्विद्या समासा | 

(घ) चतुर्थ भाग का भी विभाजन नहीं है | इस भाग में धनुर्धर-प्रशंसा, धनुर्दान, 
धनुर्धारणविधि, धनुःप्रमाण, ԱՎԿՎՎ, फललक्षण, गुणमुक्तिलक्षण, धनुम एलक्षण 
लक्षव्यलक्षण;, शरलक्षण, अनध्याय, क्रियाकलाप, श्रमक्रिया, लक्ष्यसञ्चलनविधि, 
शीघ्रसाघन, दूरपातित्व, दृढप्रहारता, हीनगति, «աղն, शब्दमेदी, शस्त्रवारण 
संग्रामविधि, AAU, व्यूह, युद्ध आदि विषयों पर विवेचन किया गया है तथा 
अन्त में, “इतिश्री सदाशिवप्रोक्तो धनुबँदः տոմ: लिखा है | 

(s) पञ्चम भाग का विभाजन परिच्छेद के रूप में किया है | यह भाग केवल 
तृत्तीय परिच्छेद का खण्डित अंश हे तथा इंसमें धनुर्विज्षेप का विचार किया गया है | 
भागान्त में लिखा है--'इतिश्री भूञ्रदिलीपबिरचिते «ՀԱՅ विक्षेपगुणपारधी 
बिचारनामकस्तृतीयः परिच्छेदः տոտ: | खरिडत होते हुए भी यह अन्य अनुसन्धेय है | 


प्रथम परिशिष्ट 


अज्ञात रचनाकारों की कृतियाँ 


[म्रन्थों के सामने कोष्ठको में अंकित संख्याएँ विवरणान्तर्गत क्रम-संख्याएँ हैं |] 
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२. 'अनुमितिपरामशंयोः कायंकारण- दर्शन Xx > 
भावः (११५) (RTT) १ 
३. श्रनुमितेर्मानसत्वनिराक्ररण दशन “2 ४ 
(१११) (աթ) 
v. श्रनेकाथध्वनिमज्ञरी (५६) काव्य x > खण्डित, लिपिकार- 
: मत्त गजराज 
५, श्रवच्छेदक्ावच्छेदनानुमिति- a x x खण्डित 
विचार (११०) . (तकशास्त्र) 
६, श्राख्यातरहस्य (२३७) व्याकरण % x . खण्डित 
७. श्राख्यातवाद (२३८) व्याकरण Xx > खण्डित 
८. इतिहाससमुच्चय (२०८) इतिहास x १६३८ fto लिपिकार- ` 
चतुभुज शर्मा 
६. उड्डीशतन्त्र (१६८) आगम (तन्त्र) x RN खण्डित. ..* 
१०. कमंविपाकसंहिता (२१२) ` पुराण x १६७४ -लिपिकार= - 
शकाब्द रघुनन्दन; लिपि- 
ESEN मैथिली (तालपंत्र) 
११. कालनिणयदीपिका (१४१) १९. ա x २ खण्डित 
१२. कालाग्निरद्रोपनिषद्‌ (२६१) उपनिषद्‌ «-« लिपिकार-< 
० | ` लालजीदास 
१३. काशीखण्ड-कथा-संग्रह (२१४) “ पुराण x x खण्डित. 
१४. काशीखण्ड-कथा संग्रह (२१५) पुराण x CX खण्डित 


(ԱՅՑԵ) 
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Հօ. दोर्गासिद्दीय वृत्ति (२३६) व्याकरण > > खण्डित 
२१. दौर्गासिंहीय वृत्ति (२४०) ՀԱԿ १, > खण्डित . 
२२. धर्मप्रवृत्ति (१४२) որա x 0X खण्डित 
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२८. न्यायादश (१०६) E I 
Հազիւ: (तकशास्त्र) 
२६. . पदाथत्तत्व (१०५) : दरात: “> X . खण्डित | 
36. .पिङ्गलसार (ՀՎ)... .. इन्द्रःशात्र २: x खण्डित 
-. :.... (सारविकराधिनी, टीका) : | 
At. प्रामास्यवाद (११६) द्रानी ५ > 
7 > Շա», म 
३२,. fend सतसई (संस्कृत- ` काव्य x< x. «ա. 
mig دعن‎ टीका (५४) | 
३३. अबवेवत्तपुराण (FW , -षुराणए २ 


` जन्म खण्ड).(२०३).. 
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श्यामदास‏ 
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(तालपत्र) 
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उजागरशर्मा 
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इरिकृष्ण 


खण्डित 
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खण्डित 


लिपिकार - 
उजागर शर्मा 
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क्रेम-सं० ` ग्रन्थों के नाम 
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वि० 
FI काव्य x x 
धर्मशास्त्र x > 
Կ « x 
काव्य x १८८८ वि० 


हरिकृष्ण 
लिपिकार- 

उमापति 

खण्डित 


खण्डित 


द्वितीय परिशिष्ट 


क, ग्रन्थों की अनुक्रमणिका 
[ ग्रंथो के सामने की संख्याएँ विवरणिका में दी गई ՎԿԱՅ | ] 
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प्रत्यक्तत््वप्रदीपिका-- १८७ 
-प्रशनपरामशं--२०६. 
प्राक्गतपिङ्गल--२५.३ 
प्राक्कतप्रकाश--२२५. 


प्रातिशाख्य---२५६ 
प्रामाण्यवाद--११६ 


प्रायश्चित्तप्रदीपिक्रा--१४५ 
प्रौढमनोरमा--२४५. 
बिहारी सतसई--५४ 
बृहजात्तक--१ ७६ 
ब्रह्मनिरूपण--१ ०२ 
ब्रह्मवैवत्तंपुराणए--२ ०३ 
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ब्राह्मणसवस्व-- १४६ 
भगवद्‌भक्तिरत्नावली---२०७ 
भामिनीविलास--५५ 
भास्वतीविवरणुटीका--१८१ 
भुबनदीपक--१८३ 
मकरन्द्विवरण---१८५ 
मन्त्रप्रदीप--१५१ 
मन्त्रमहोदघि--१५०, १६६ 
मलमासतत्त्व--१६४ 
महाभारत ज्ञानदीपिका टीका--२१३ 
मद्दाभाष्य--२४३, २४४ 
महावीरचरित---६ ० 
साधवनिदान-- २५४ 
मालतीमाधव--७७ 
मीमांसारत्न--६८ 
मुद्रारात्तस--७२ 
मुरारिंनाटक (अनर्घराधव)--७१ 
महूत्तंगणपति--१७४ 
मुहूत्तंचिन्तामणि---१८२ 
मुहू त्तभूषण---१७८ 
मुहूतमात्तरड--१७३ 
याशवल्क्यस्म्ृतिधमंशास्त्रीय Raf टीका 
“-२५६ 
यात्रातत्व-- १८६ 
योगवासिष्ठसार--१२५, १३० 
योगसूत्र---१ २८ 
रघुवंश--७६ 
रस्नद्योत-१७७ 
रसकोस्तुभ--८३ 
रसतरङ्गिणी--६८ 
रसपारिजात--६७ 
राधाभक्तिमञ्ञ,घा--२०६ 
रामगीत- ८६ 
रोगदर्पण--२५५ 
लघुशब्द्रत्न--२३० . 


लघुशब्देन्दुशोखर विषमी टीका--२२१ 
लिज्ञाचन-चन्द्रिका--१४६ 
वणंमैरवतन्त्र--२०१ 

वाक्यसुधा--६ ३ 

वाणीप्रकाश (वणंबृत्ति-निरूपण) - २४८ 
वाणोभूंषण — २४२ 
वामनपुराण---२ १० 
विदग्धमुखमएडन---५०, ६१ 
विधिरसांथन---६ ६ 
विषयताथाद---११ ३ 

वीरतन्त्र (भेरबीतन्त्र) | १६० 
वीरभद्रमहातन्त्र---१८८ 
वीरविरुदावली--६६ 
वेदान्तपरिभाघा--९ ०६ 
वेदान्तसंज्ञा-प्रक्रिया-- ६५ 
वेदान्त-सार--१२४ 
वेदान्त-सार-सुबोधिनी टीका--६२ 
वेद्यावतंस---२५९६ 
वेयाकर॒णभूषण-परीक्षा टीका---२२८ 
शैयाकरणभूषण-सार---२३२,२३५,२४१ 
वैयाकरणसिद्वान्त-मञ्ज,घा--२२२ 
व्यधिकरणविचार---१ ३५४ 
व्याप्तिपञ्चकटीका---१३६ 
व्युसत्तिवाद--११२ 

शक्तिवाद---१ १४ 
शब्दकौस्तुम---२२६, २३४, २३६ 
शम्भुहोराप्रकाश -- १७१ 
शारदातिलक---१६६-२०० - 
शारीरिक मीमांसा-भाष्य- १२२ 
शाङ्ग घरसंहिता-२५८ 
शास्त्रदीपिका—६७ 
हिवलिङ्गप्राणप्रतिष्ठा-विधि--१५७ 


) 


शिशुपालवध--५९८ 
शिशुपालवध-जाड्यापहारिणी टौका--५७ 
शिशुपालवध-टीका--८४ 
शुद्धितत्व--१६६ 
शुद्धिनिर्णय--१६ ३ 

शुद्दिविवेक-- १५३, १५६, १६२ 
शुभकर्मनिणंय-१६७ 
श्राद्वचिन्तामणि-- १५८ 
श्रीमद्भगवद्गीता— ११६ 
श्रीमद्भगवद्गीता १२६ 
श्रीमद्भागवत (गद्यानुवाद)--२१६ 
शलोक-संग्रह---८७ 
सन्निकर्ष-निरूपण--११७ 
सप्तशती-व्याख्या--७३ 
समातवाद---२२७ 
सरोज-सुन्द्र---१६० 
सव्यभिचार-दीका (क्रोडपत्र)--१३१ 
साँख्यतच्व-फौमुदी --१०० 
सांख्यसूत्र-वृत्ति--६६ 
सारस्वतप्रक्रिया--१४७ 
सारस्वतप्रक्रिया (सटीक)--२३१ 
सारस्वतव्याकरण-भाष्य--२२५ 
सिद्द-खण्ड (यक्षिणी-साधन)--१६२ 
सिद्वान्तकोमुदी--२२६ 
सूयसिद्धान्त---१८४ 
सौन्दयलहरी--७४ 
स्मात्तेल्लास--१ ३८ 
स्मृतितत्व--१२६ 
स्वरोदयशात्र--१२१ 
हृठप्रदीपिका--१२० 
हरिहर॒पारायण---६ ३ 
हेत्वाभास-सामान्य-निरूपण--- १ ३२ 


) 


ख, मिथिलाक्षर में लिखित «Վ की अनुक्रमणिका. ` 
( अन्थों के सामने की संख्याएँ विवरणिका में दी गई क्रम-संख्याएँ हैँ ) 


श्रद्वौ तनिणृयप्रदीप--१४७ 
अध्यात्मरामायण--६४ 


अनुमितिपरामशयोः कार्यकारणभावः -११५ 


भ्रनुमितेर्मानसत्वनिराकरण--१११ 
श्रवच्छेद्कावच्छेदेनानुमितिविचार-११० 
आ्राख्यातवाद--२१३८ 

ग्राचार्या नुमानरहस्य--१ १८ 
आहिकम्‌--१६१ 
उडडीशतन्त्र--१६८ 
कमविपाकसंहिता--२१२ : 
कविकल्पलता--६५. 
काशीखण्ड-कथासंग्रह--२१४, २१५ 
गौरीशङ्करपतिष्ठाविधि--१५४ 
छन्दोदृत्ति--२५.१ 
तडागोत्सर्ग-पद्वति--१५२ 
बतत्वचिन्तामणि-दीधितिप्रकाश -१०७ 
ताराभक्ति-सुधाणंव--१६७ 
तिथितत्त्व्चिन्तामणि--१६८ 

ԹԱՎ ततागर-सार--२०५, २११ 
दशकुमार-चरित--८५ 
हुर्गा-सप्तशती--७८ 
दौत-निणंय--१४६ 
धमशास्त्र-निबन्ध--१५५ 
नरसिंहपुराएं-- २०४ 
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पक्षता गादाधरी--१२३ 
परमलघुमझ्ञ,घा--२४२ 


° ^ 
परामश गादाधरी — १२७ 
परिभाषेन्दुशेखर--२२ ३ 
प्राकृतपिज्ञल--२५३ - 


प्रामाण्यवाद---१ १६ 


` ब्रह्मवैवत्तपुराण--२० ३ 


मैरवतन्त्र--१६४ 

मन्त्रप्रदीप--१५१ 

महाभारत शानदीपिका--२१३ : ` 
मालत्तीमाधव--७७ . | 
योगवासिष्ठसार---१२५ 

योगसूत्र--१२८ 

रसकोस्तुभ--८३ 

रसपरिजात--६७ 

लघुशब्द्रत्न---२३० 
विषयतावाद--११३ . 
वीरविरुदावली--६६ 

वेदान्ततार---१ २४ 
वेयाकरणभूषण-परीक्षा टीका--२२८ | 
वैयाकरणभूषण-सार (स्फोटवाद)--२४१ 
वैंयाकरणसिद्वान्त-मज्ञ, षा--२२२ 
व्युत्पत्तिवाद--१ १२ ` 
शक्तिवाद--११४ 

शब्दकोस्तुभ--२२६ ` 
शिशुपालवध-टीका--८४ 
शिशुलिङ्ग-प्राणप्रतिष्ठाविधि--१५.७ 


शुद्धिनिणंय--१६ ३ 
शुद्धिविवेक--१५३ 
शुभकर्मनिणंय--१६७ | 
श्रादूचिन्तामणि---१५८ 
श्रीमद्वगवदूगीता--१२६ 
सन्निकर्ष-निरूपण--- ११७ 
समासवाद--२२ ७ 
सिद्धान्त-कौमुदी-२२६ 
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ग. वंगाक्षर मं लिखि 
[ ग्रन्थों के सामने की संख्याएँ वि 


अध्यात्मरा मायणु--७६ 
एकादशी-तच्व--१६५ 
गणेशखरड--२१७ 
देवीगीता--२१८ 

दोर्गासिंदीय ՎԱ--ՀՅՏ, २४० 
न्यायसिद्धान्तमज्जरी-- १०८ 
न्यायादश--१०६ 
मलभास-तत्त्व--१६४ 


ग्रन्थों की अनुक्रमणिका 
रणिका में दी गई क्रम-संख्याएँ हैं । ] 


याज्ञवल्क्यस्मृति-धर्मशास्त्रीय वित्रृतिटीका 
— १५६ 
यात्रातत्व-- १८६ 
घुवंशा-- ७६ 
quim तंत्र--२०१ 
शुद्धितत्व--१६ ६ 
श्रीमद्धागवत (गद्यानुवाद)--२१६ 


պ. ताल-पत्र पर लिखित ग्रन्थों की अनुक्रमणिका 
[=i के सामने की संख्याएँ विवरण्िका में दी गई क्रम-संख्याएँ हैं । ] 


कमविपाकसंहिता-- २१२ 
तत्वचिन्तामशिदीधितिप्रकाश---१०७ 
हुर्गासप्तशती---७८ 

72/5] स्त्र-निवन्ध---१५५ 
महाभारत-ज्ञानदीपिका टीका--२१३ 


मालतीमाधव--५७७ 
रसपारिजात--६७ 
शिशुपालवध ठीका--८४ 
श्रीमद्धगवद्गीता--१२६ 


ङ, ग्रन्थकारों की अनुक्रमणिका 
[ ग्रन्थकासें के सामने की संख्याएँ विवरणिका में दी गई ग्रन्थ-संख्या की 


क्रम-संख्याएँ हैं J. 
अनुभूतिस्वरूपाचाय--२३ १, 
आप्पय्यदीक्षित--६६ 
शझमरुकबि--६६ 
उमापत्ति--१६ ३ 
कबीरदास---१ ०२, 
कल्याण--१५७ 
कबि कालिदास--७६, ८८, =£ 
कात्यायन---२६ ० 


२४७ 


१०३ 


कालिदास—५६ 

काशीनाथ २२४ 
कृपाराम---१७ ० 
केशावमिश्र—१२६ 
कौण्डमर- २३२, २३५, २४१ 
गङ्गादास—२४६ 

गङ्गाराम १७७ 

गणपति १७४ 


( १० 


गदाधर भट्टाचायं-११३, ११८, १२३ 
१२७ 
गोकुलनाथ--१४७ 
गोडपाद--१०१ 
चक्रपाणि---२५९८ 
चतुमुज--२११ 
चन्द्रशेखर--२०६ 
चित्छख-— १८७ 
जगदीश १३१, १३२, १३३, १३४, 
ր 
जगन्नाथ--५९५ 
जयदेव--८०, ८२, ८६, ६१ 
जावाल--२६१ 
दरडी--८५ 
दामोद्र--२५२ 
दिवाकर-- १८५ 
देवेश्‍वर--६५ 
दैवज्ञराम--१८२ 
धमंदास--६०, ६१ 
धर्मराज दीक्षित--१५६ 
ՀԱՅՏ ठाकुर--१६१, १६७ 
ՀԱՅ: सरस्वती--६२ 
नागेश--२२२, २२३, २३०, २४२ 
नागोजिमट्ट--७२३ 
नित्यानन्दसिंह--१६२ 
पतञ्ञलि---१ २८, २४४ 
पद्मसूरि--- १८३ 
परमसुखोपाध्याय--१७ २ 
पारस्कर---१ ४४ 
“ पाराशर--१४० 
पार्थसारथिमिश्र--६७ 
पिंगलाचायं--२५३ 
पीताग्बर-- १४३ 
पुञ्जराज--१७१ 
भ्येजिदीक्षित-२२६, २२ 
` 


) 


भवभूति--७७, ६० 

भानुदत्त मिश्र--६७, ६८ 

भारवि--८१ 

भास्कराचार्य-- १४५ 

महाधन--५७ 

महीधर--१५०, १७६, १६६ 

महेश ठाकुर--१६८ 

माघ--५८, ८४ 

माधव--२५४ 

माधवमिश्र---१८१ 

मुरारिमिश्र--७१, १६७ 

रघुदेवमिश्र--६६ 

रघुनन्दन भद्टाचायं--१ ३६, १६५,१६६, 

१८६ 

रघुनाथ भद्दाचायं--६८, १६४ 

रघु शर्म्मा--१५२ f 

राघवेन्दु--२४८ 

राधवेन्द्र--२२१ 

रुद्रघर--१५२३, १५६, १६२ . 

रूपनाथ--१६१ 

ՀՈԹՈՎԱՅ---ՀՎՏ 
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वाचस्पत्तिमिश्र (१)--१०० 

वाचस्पतिमिश्र--(२)--१४६, १५८ 

वासुदेवभट्ट--२३१ | 

विज्ञानेश्वर १५६ 

विमर्शानन्दनाथ-- १६५ 

विशाखदत्त--७२ 

विश्वनाथ--१६६ 

वेणीदत्त--८३ 

वैद्यनाथ फा--२२० 

ब्यास--७८, ७६, ११६, १२६, २१० 
; ` SE 

ब्रज भूषण मिश्र--१७८ 

शंकरमिश्र--६ १ 


( 


«ԻՏԱՀՈՎ---54, ६३, ६४, ६५, १२२ 
शंखोदरभट्ट--५३ 

शाङ्ग धर-- २५४, २५६ 
शिवकुमारमिश्र--५.२ 

शिवदास--७५. 

श्रीधर स्वामी--१३७ 

श्रीपतिभट्- १७५, १७६, १८० 


२१ 
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सदानन्द--१ २४ 
सदाशिव--१४६, ՀՀՀ 
सूरसिंद्--२४६ 
स्वात्माराम--१२० 
हरपति-- १९५१ 
हृरिदास--६२ - 
हलायुध--८४्८, २५१ 
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